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इस पचम फाल में जैन दीयंकर अगवा केवली नहीं दांते । 
अत पऐसे विपम काल में जैन धर्म को स्थिर रखने का भेय आचाये 
महाराजों फो है। अवएव नमस्कार मनन में तीसरे पद “नमो 
आयरियाण” में आचाय महाराज को नमरकार किया है। ये 
आचार मद्दाराज अपने समय के आध्यात्मिक पुरुषों में विशिष्ट 
घानपान्‌ विद्वत्त में उत्तम कोटि पर स्थित, परम त्यागी तथा समस्त 
प्राणियों का द्विव चादने थाले द्वोते हैं। ये त्यागी साधु मद्दात्मा 
आचार्य लोक प्रसिद्धि नहीं चाइते थे । इसलिये इनके विपय में 
जानकारी बहुत कम है। यही पाव हमारे “अध्यात्म कल्पद्रम! के 
रंचयिता श्री मुनि सुन्दरसूरिजी के विपय में भी है। अठएवं वे फिस 
समय में हुए उनके समय में साधु तथा जैन समाज या जैन घसे 
की क्या परिस्थिति थी इसकी जानकारी षहुत फम है। जो छुछ 
मिलसी मी है यह पहुत् कुछ फरपना मात्र है। भुनि सुन्दरसूरिजी 
का जम सम्बत्‌ १४२६ ( सन्‌ १३८० ) में हुआ था। परन्तु इनके 
भाता पिठा कौन थे ? कहाँ के रहने वाले थे ? इस विषय में कुछ 
भी ज्ञात नहीं। सर १४४३ में जब ये अपनी आयु फे सप्तम 
पर में अवतीणे दो रदे थे दीक्षा ली। परन्तु ये मुनि मद्दाराज 
आचाय भी सोमसुन्दरसूरि फे पट्ट पद विराजे, इसलिये इ'ई सोम 
सुन्दरसूरि मद्दाराज फा शिष्य मानते हैं। मुनि मुन्दरसूरि मद्दाराज 
को विक्ष्म स० १४६६ में वाचफ पदवी (उपाध्याय) दी। इस समय 
सोमसुन्दरसूरि गच्छाधिपति थे। इनके छे शिष्य थे, जो बड़े विद्वान्‌ 
थे। उन सबको भी 'सूरि! पद से अलकृत किया गया था। मुनि 
झुन्दरसूरि मद्दाराम को सस्क्ृद बोलने की अदुमुद शक्ति, घत्काल 
फविता रचने की प्रतिभा तथा सदस्तावधानिता क्री विस्मयकारिणी 
पढुता भादि अनेक शुर्यों के फारण स० १४७८ में घड़ी धूमधाम से 


म 
घ 


सूरि! पद से भूषित किया गया; इसीसे मुनि सुन्दरसूरि का नाम 
विख्यात हुआ। पर प्रजाओं के अपुणय से आपका सं० १४९९ मे 
सखगबास हो गया। इसके १२५ चष पदश्चात्त श्री हरिविजयसृरि महाराज 
पट्ट पर विराजे। इन्होंने दिल्‍ली के बादशाह अक्षर को जैन घम 
का महत्व समझकाया। महाराज ने यद्यपि अगरणित अ्थों को रचना 
की थी पर उनमें से अनेक ग्रंथ कालांश में घिलीन हो गए, आज 
वो उनके रचित कुछ ही अंथ उपलब्ध हूँ। अध्यात्म कल्पद्रम उन्हीं 
उपलब्ध ग्रंथों में एझ अनुपम ग्रंथ है। इसमें साधुओं के सदाचरणों 
का वर्णन किया गया है । साधुओं में समता, निरीहता, निष्फल- 
भावना, सात्विकवा श्रादि ग्रुण किस प्रकार उपाओित हो सकते हैं 
इसका भी विशद विवेचन किया गया है। यह ग्रंथ विविंघ छन्दों 
में निवद्ध होकर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वम्बई निवासी 
सोलीसीटर खर्गीय मोवीचन्द गिरघरलाल कापड़िया ने जो संस्कत 
भाषा के धुरंघर विद्वान्‌ और धस के प्रखर मसंक्ष, थे विस्तार पूव॑क, 
गुजराती भाषा में अनुवाद क्रिया था। इन्होंने ओर भी अनेक उत्तम 
ग्रथों का गुजरावी भाषा में श्रनुवाद क्रिया है । 


जैन घम के उत्तम ग्रथों की सचा जो हिन्दी में बहुत न्यून है 
इसका एकमात्र कारण यह है कि जैन साहित्य को हिन्दी भाषा में 
० कप ल्‍्ड ०. 2 
प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं की गई | 


मैं अपना परम सौसाग्य सममता हूँ कि अध्यात्म कल्पद्रप जैसे 
अदुमुत ग्रथ का गुजराती भाषान्तर इृषप्टियोचर हुआ। मसेंने इसका 
तीन बार आद्योपान्त पारायण क्रिया। इसी समय इसको दिन्दी में 
संतज्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा हुई। जिससे सर्वेसाघारण 
जन पढ़कर लाम उठा सके। इस काय में बढ़े भाई पू० गोपीचन्दजी 
घाड़ीवाल ने मुमे प्रेरणा द्वी नहीं दो अपितु मेरी लिखी हुई पुस्तक 
को पदुकर भावार्थ वथा आधा की चुटियों को दूर किया। यह पुस्तक 
अब प्रिय पाठऊों के लिये समपिद है। यहाँ में यह प्रथम ह्वी बता 
देना उचित सममवा हूँ कि मैं न तो हिन्दी भाषा का उच्चक्रोटि का 
विद्वान्‌ हैँ ओर न घसमं के विमल सागे का ही पारखी। इसलिये 
इसमें भाषा-दोप रहना खाभाविक है | 


डरे 


मैंने इस प्राथ के भाषान्तर करने में गुजराती अनुवाद का 
अलुसरण किया है क्योंकि गुजरादी सरकरण एक गिद्यावान और 
घमझ् फा लिसा हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक के सम्बाध में छुछ परि- 
चयात्मक बातें पाठकों के समत्त रसना डचित सममतवा हूँ। यद्द 
प्राय साधु समाज फो दृष्टि में रसकर लिसा गया है। साधारण 
गृदस्ती मन इतना स्याग नहीं कर सकते | सत महात्माओं को 
अनेक धातों का ध्यान रखना पड़ता है और समाज के भ्रवि अनक 
प्रकार के कर्तव्य निभाने पढ़ते हैं। वे यदि ऐसा नहीं करें तो समाज 
वा धर्म का पतन हो जाय। पर वास्तव में सदगृहृस्थ दी साधु 
महात्माओं तथा धर्म की जड़ हैं। इन गृद्टस्थिया फा ही सद्दायता से 
घम सथ्याएँ आज भी स्थित हैँ। इस प्र-य में सोलह अध्याय हैं। 
ये सब्र बहुत मनन करने योग्य हं। ध्ज 


पहला अध्याय --इसमें समता रखने फा उपदेश है। ससार 
में सब जीव रुख की इच्छा रखते हैं। सुंस भाप्त करने के लिए थे 
आ्यनफ उपाय करत हैं और साधनाओं में सफ्ल ट्वोकर सुख का 
अनुभव फरते हैं। सुख फो हम दो भागों में विभक्त फर सकते हैं। 
घुछ सुख स्थाया होत दें और एछ भस्थाया। जो सुपर समता घुद्धि 
प्राप्त करने वाले प्रसव के अनुकूल होते हैं वह स्थाया कद्दलाता है। 
ऐस सुख का अनुभव इस लाक में दो द्वोवा दी है पर-तु परलोक में भी 
इसका अमुभव होवा है। अस्थायी सुस्त बह है. जिसका छुछ फाल 
पश्चात्‌ अन्त हो जाता है। विपयों में आसक्ति या उनके उपयोग से 
जो सु पैदा द्वावा है उसका परिणाम दु"प दोवा है। 


दूसरा ध्रध्याय --इसका विषय है स्त्री ममत्य मोचन । इस 
अध्याय में स्ती समाज का बहुत अनुचित शादों में वर्शन क्रिया है। 
पास में देखा जाय दो स्लियोँ चरित्र की दृष्टि से मलुष्यों की अपेत्ता 
फट्दी अधिक उत्तम थ सयम, सदाचार जप, ठप, प्रत में तत्पर 
रदी हैँ। वस्तुत भारत फी मद्दिलाओं ने ही धर्म एवं सस्कारों 
फी सयादा फी रक्षा फी दै। फिर भी इनका इतना दूषित बचान का 
फारण पया दे | परपात रहित द्ोकर विचारने की आवश्यकता है। 
परहृषि ने पुरुष को स्त्री जावि से शारीरिक और मानसिक शक्ति फी 


ष् 


तुलना में अधिक शक्तविशाली, कायशील और टढ़ मनोउृत्ति बाला 
बनाया है। प्राचीन फाल से आज तक म्त्रियाँ प्राय. मनुष्यों का 
अनुगमन करती आई हैं। अतः सलुष्य स्त्रियों का स्वासी बना हुआ 
है। मनुप्य के स्वमाव में कुछ कटुता, गव या अइंभाव होता है। 
इसलिये अपने को सश्मक्त बताने के लिये हज्रियों के चरित्र के प्रति 
दूषित भावनाएँ रखता है। यूहस्थी पुरुषों को अपनी वास्तविक 
परिस्थिति समझनी चाहिये और अपने फत्तेव्य को समझना चाहिये। 
यदि वें अपनी स्त्रियों को बिप-बेल अथवा गले की घट्टी समझ कर 
तिरस्कार करेंगे वो घडा अनयथ हो जायगा। समाज कभी भी टञ्नति के 
पथ का यात्री नहीं बन सकेगा । 


तीसरा ध्रध्याय:--इसमें सन्‍्तान के प्रति मम फरना चाहिये या 
नहीं इस विपय पर उपदेशरूप में लिया गया है। यदि सन्वान से 
ममत्व त्याग दिया जाय और उसकी भलाई घुराई से उदासीन बुत्ति 
रसी जाय वो सन्तान का 'अधःपतन हो जायगा, उसको ने धम का 
छान होगा और न उसमें मनुप्यत्व ही पैटा हो सकेगा। बह सबेत्र पशु 
समान ही व्यवद्ार फरेगा, जिसका परिणाम होगा घमे फा नाश। 
इसलिये गृहस्ी पुरप को सावधान रहने हुए अपने कत्तत्य फा ध्यान 
रख कर वर्ताव करना चाहिये। परिवार के सभी प्यारे अंगों से चाहे 
वह पत्नी हो या पुत्र उचित प्रेम रसना चाहिये। यहाँ यह सममकने को 
बढ़ी आवश्यकता है कि उनके प्रेम में अन्धा नहीं हो जाना चाहिये। 
विद्वानों ने प्रेम को दो रूपां में देखा है एक प्रशस्त और दूसरा 
अप्रशस्त । प्रशस्त प्रेम कल्याणकारी होता है। अशत्त प्रेम से, सखी सथा 
वान में अनेक सदूगुण पैदा होते हैं। वे कुमाग में जाने से बचते हैं, 
उनका चरित्र सुधरता है। उनको नये मार्ग पर 'वल़न को प्रेरणा 
मिलती है। यही प्रशस्त प्रेम घमं का स्वरूप है जो सोक्षु-प्राप्ति का भी 
सहायक वन जाता है। अप्रशस्त प्रेम तो सदा हानिकारक है, अतः वह 
सचदा त्याज्य है। 


चौथा अध्याय :--यहाँ घन के विपय में बताया गया है और 
शिक्षा दी है कि धम के पीछे पागल नहीं होना चाहिये | जो घन सत्य, 
न्याय या इंमानदारी से प्राप्त हो उसी में संतोप रखना चाद्दिये। घन 


है 


प्राप्ति के लिये गृृस्थियों को आलस्य त्याग फर उद्यम करना चाहिये, 
प्राप्त किये घन फा घस्र दया शुम कार्सो में लगाना चाहिये। घन के 
सालिक बनना चादिये, गुलाम नहीं। घन कमाने, भविष्य फे लिये 
बचान या रक्षा करने में प्राय पुरुष उचित और अज्ञचित्त भावों फो 
भूल जावा है। 5 न धर्म फा स्मृवि रहवी है न अपने स्वास्प्य का 
ध्यान रहता है। ऐसे लोगा को घन का गुलाम कट्दा जाए है। उनका 
आथघ पतन अवश्यम्मावी है। जा घन न्याय पूथक प्राप्त दोवा है ओर 
जिसका उपयोग, परोपकार या धार्मिक कार्या में द्वोवा दो वद्दी सफल 
है। इसके 'भविरिक्त सब घन पाप का देसु दे । 


पाँचया अध्याय --यह दृद्द के ममत्व पर लिखा गया दै। इसका 
सार यह है देद छ प्रति इतना ममत्व नहीं रखना चाहिये कि उसफो 
>क््य अभक्य आदि खिला फर पुष्ट करें और इतना कोमल बना दें कि 
बह थाड़े भा फष्ट सहन न कर सफ्रे । उस प्रत उपवास आदि फर के 
इतना कमजोर भी नहों बनाना चाहिये कि हर झाम में धाधा उत्पन्न 

गो भी धर्म कार्य है 

द्वा। जो भी धर्म कार्य फिया ज्ञाता है. बद्द स्वस्थ दृह के बिना नहीं दो 
सकता । इसलिए शरीर के स्वास्थ्य फे प्रति उदासान नहीं रहना 
चाहिये। शरीर का एक प्रफार छा प्राये का सकान सममला चाहिये। 
जिस प्रफार एफ उत्तम पुरुष किराये फे मकान का सदा साफ सुथरा 
और सद्दी दवालत में रखता है पर सु उसका मकान पर ममब्द नहीं दाता 
उसी प्रकार दह फ्रा इस प्रकार पापण करना चाहिय कि बह स्वच्छ, 
पवित्र और स्वश्य रहे शिससे वद भली भाँदि घमम कार्य फर सक। 


छटा अध्याय --यह प्रमाद विपय पर लिखा गया दै। पिछले 
अध्यायों में स्प्री, घन, पुत्र भोर शरोर के सोद त्याग को बाह्य त्याग 
बठाया था अब आवरण त्याग का विवेचन करते हूँ। विपय, कपाय 
और प्रमाद का त्याग आतरग त्याग है। जैन परिभाषा फे अनुसार 
प्रमाद शब्द फा अर्थ बहुद व्यापक है। इसमें पाँचों हा द्रयों के विषय, 
छपाय, बिरूया, निद्रा और मद आदि छा समाबेश दोता है। इस अध्याय 
में पाँयों ज्ञानाद्रियों से भ्राप्त विषयों के त्याग के ठपद्श का वर्णन है। 
झरद्रयों के डारा भोगे जाते हुए सभी विषय बढ़े सुदर रोचक और 
आनन्द दायक लगते हैं पर परिणाम में सदा फष्ट दायक सिद्ध दवात हैं। 
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यहाँ तक कि इन विपयों के फंढों में फैंस कर मनुष्य वेश्मान हो जातां 
है। वद ऐसे घुरे कर्मों में फेस जाता है कि उसे मृत्यु के पश्चात्‌ नरक 
में जाना पडता है। 


सातवाँ अध्याय :--यहाँ 'कपाय-त्याग! पर बल दिया है | कपाय में 
क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का समावेश द्वोता है। ये सब बस्तुएँ 
प्रत्यक्ष में हानिकारक हैं। कपाय से सुकृत का नाश होता है। मान 
बढ़े-बडे बाहुबली का भी ज्ञान नप्ट कर देता है । लोभ के कारण सीता 
का अपहग्ण प्रसिद्ध है। साया से इस लोक मे अविश्वास और परलोक 
में नीच गति प्राप्त द्वोवी है। 


आठवाँ अन्याय :--यहाँ जञास्त्रास्यास करते का उपदेश है। इस 
युग-जमाने-में ज्ञान की कमी नहीं। परन्तु इस ज्ञान को अज्लान ही 
कहते हैं। जिस ज्ञान से त्याग, वेराग्य उत्पन्न नहीं होता तथा वस्तु के 
शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो वह अज्नान ही है। जिस पुन्प को 
वस्तु स्वरूप का ज्ञान हों वहीं ज्ञानी है। ऐसा ल्वानी इसी नरदेह में 
अगणित कर्मा' का क्षय कर मोज्ञ प्राप्त कर सकता है । 


नवाँ अध्याय :--यह्‌ चित्त दमन पर लिखा गया है। इन्द्रियो पर 
अंकुश रखने का, कपाय त्याग का, समभाव रखने का जो उपदेश दिया 
है उसका उद्द श्य मन की वश में करना है। जिस व्यक्ति मे मन फो 
जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यद्यपि मन को वश करना 
श्यति हज है पर असम्मव नहीं। मनोनिम्नह से माक्षममन सरल हो 
जाता है। 


दसवाँ अध्याय :--इसमें वेराग्य का उपदेश है। यहाँ बताया गया 
है कि सांसारिक सुख क्षणिक है, कल्पित है तथा नरक में ले जाने 
वाला है। पुन्प का सच्चा स्वाये मोक्त की सावना है। इसलिए जब 
तक मृत्यु न हा तव तक पुरपाथे करते हुए अपना द्वित-साधन कर 
लेना चादिये। मृत्यु से कभी न वो डरना चाहिये न उस्चकी इच्छा ही 
फरनी चाहिये, वरन्‌ सदा मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिये। जीवो 
फो काय ऐसे करने चाहिये कि जिनसे पुराने कम ज्ञीण हो जायें और 
नये वँघे (पैदा) नही | 


ग्यारहवों अधिकार --धम्मे शुद्धि पर है। घमम ही प्राणी फो ससार 
से गरता दै। इसलिये इसे प्रमाद, मान, साया, साद, मत्सर आदि से 
मलीन महीं करना चाहिये। इस ससार में गुप्त सुदृत्य जो सौमाग्य 
प्राप् करता है बह प्रगट सुरृत्य लाम नहीं दे सकता। अपने यश के 
लिए किया गया सुरृत्य लाभदायक नहीं होदा । अपना यश सुनकर 
प्रसन होना द्वानिकारक है। इसलिए घम चाद्दे थोड़ा हो पर बह गुद्ध 
हना चाहिए। इससे मद्द/न्‌ फल की प्राप्ति: द्योवी है। एक छोशसा 
दापक झैसे अधकार का नाश करता है बैसे दो थोडासा भी शुद्ध घ्म 
मद्दान फल दवा है। के मु 


हर | न 
.सारइवाँ अधिकार --शुरु शुद्धि के विषय सें है। सब तस्यों में 
युद्ध तत्त्व मुख्य है। आवएवं पराक्षा करके, सदुगुरु का बरण करना 
चादहिये। फारण जैसे सुगुर मनुष्य फा तारता है वैसे द्वी छुगुरु मनुष्य 
फो भव सागर में डुबो देवा है। यद्द पचम फाल मद्दा भयानक है। 
इस काल में कोई ताथ फर या केवलश्ानी नहीं होते। .जैन धरम जो 
आज्ञ पक स्थिर है वह्द ्ञामी त्यागी आचाये महाराज क सदुपदेशों 
के फारण द्वी है। लेकिन समय के प्रभाव से ये भी अट्टते नहीं रह । 
वे ज्ञानी मद्दाराज जिन धर्म की रक्ा की और उसका विस्वार क्रिया 
परन्तु दुःख फरे साथ कद्दना पढ़ता है. कि इन्ही के पद्षथर फेवली तथा 
ज्ञानी मद्दाराओं फी अनुपस्थित में शासन में मोटे लुटेरे घन गये। 
बे शावकों फा पुएय-लक्ष्मी को छूटठ हैं। आज के मतुप्य अब चाण फे 
लिए पुकार करें तो किसकी करें। राजा की अनुपत्यिति में क्या 
फातवाल 'चोर नह दोग १ लोगों की दृष्टि में राग फी मात्रा पहुंच चढ़ 
गयी है इस फारण 'अशुद्ध देव, गुरु, धर्म फो सच्चा मानकर पे 
मनाते हैं और इस लोक तथा परलोक दानों को विश्वत कर देत हैं। 


सेरइवाँ अधिकार --यवि झिछ्ा पर है। यति शब्द से ससार से 
विरक्त रहने फी प्रतिज्ञा लेने बाल साधु, मुनि, भा पू-य मद्दाराज आदि 
का समावेश दाता है। इस अधिकार में ससार से विरक्त रहन वाले 
यात्रियों फो ससार में फैसा व्यवध्ार करना चाहिये बताया है। ऐमे 
विरक्त परपष शोंचों झीद्यों छो वश में रखते हैं। काम, क्रोध, भान) 
माया, लाम चादि का इन पर कोई प्रभाव नहीं होवा। ये राग इेप से 
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दूर रहते हैं। ये अश्युम अध्यवसाय नहीं करते, ये समताधारी होते हैं। 
शनित्य आदि १९ भावना तथा मैत्री, प्रमोद, कस्णा आर माध्यस्थ 
इन चार भावनाओं को सदा भाते रहते हैं। इस अधिकार में यह भी 
बताया है कि साधुवेश मात्र से मुक्ति नहीं दोवी और यह वेश 
आजीविका के लिए मी नहीं है। साधु अपना व्यवहार लोकरंजन के 
लिये न करे। मुनि को परिग्रह रहिंत रहना चाहिये | जो उपकरण घम 
के साधन के लिये हैं अगर उन पर भी ममता है तो वह भी परिय्रद्द है । 
यद्यपि चारित्र पालने में फष्ट होवा है परन्तु जो कष्ट नारकीय ग्राणियों 
या तिर्य'चों को होता है उससे कद्दी कम कष्ट चारित्र पालने में होता है । 
यह जान लेना चाहिये कि यह कष्ट सदगति देता है. और मोक्ष तक 
की प्राप्ति में सहायक होवा हैं। कोई भी परिपढह्ठ समता से सहन करने से 
इस जन्म में निजेरा तथा परमव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यति 
गृहस्थ छी चिन्ता न करे । एक स्थान पर सहामुननि ने यति को साक्षात्‌ 
संबोधन कर कहा है, हे यति ! तुमने घर बार छोडा, मदह्ाव शुरू प्राप्त 
हुआ, उत्तम अन्थो का अभ्यास किया, अपने निवाद्द की चिन्ता से बचे 
ओर यदि अब भी परमव के लिये हिव साथन नहीं किया तो हैं मुने ! 
तू बढ़ा निर्भागी है। 


चतुदंश अध्याय:--मिथ्यात्वादि निरोध पर लिखा गया है-- 
मुख की इच्छा रखने वाले भव्य प्राणियों को मिथ्यात्व योग, अधविरति 
ओर अम्राद से बचना चादिये। कल्पित जास्त्रों पर ममत्व रखना, 
कदाग्रद करना, विना परीक्षा किये सभी देंवी-देवता, घस तथा गुर को 
एक समान सानना, घसं का स्वरूप समझने हुए भी अपनी प्रतिष्ठा के 
लिए इलटा उपदेश देना, अपने छुग्ुरु, सुधमं, सुददेव में शंका रखना 
मिध्यात्व है। पाँच इन्द्रियों को वश में नहीं रखना, छेकाय के जीवों 
का वध करना--अविरति है। मन, वचन वथा काया को विपरीत मार्ग 
पर जाते हुए अपने को न रोकना योग है और कपाय, विकथा तथा 


निन्‍्दा ये सब प्रसाद हैं। इन सब का झमन-दमन करने में दी 
परम लाभ है। 


. पंचदश अधिकार :--इसमें साधु तथा श्रावक की दिनचर्या कैसी 
द्ानी चाहिये यह बवाया है :--- (१) सामायिक (२) चतुर्विश्वविस्तवन 
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(३) बन्दन (४) प्रतिक्रमण (3) छायोत्सग (६) पच्चक्खाण है आव- 
श्यक क्रियाएँ साधु तथा धावक दानों का फरनी चाहियें। ये शास्त्र 
सथा भगवान्‌ की बताई हुई हैं. इनसे आत्मा निर्मेल द्वोदी है व पुराने 
पाप नप्ट हांत हैं। साधुओं के लिये इनके सिवाय द्विव साधना के और 
भी कुछ उपाय यथतायें हैं -तपस्पा करना अह्नचय पालना, मन, 
घंचय, काया पर अबुश रखना, शरीर पर समता नहीं रखना पाँच 
समित्ति, तीन युप्ति रख शुद्ध वर्वाव रखना, स्वाध्याय म रहना, अहद 
कार त्याग भिक्षा वृत्ति नवकलपी विहार करना मन बचन, फाया 
स क़रिसी को पीढ़ा नहीं पहुँचाना, शुद्धाचार मावना भाना, भोद्द रद्धित 
गहना। आध्म निरीक्षण भी करते रहना चादिये कि वे अपना शक्ति 
कफ अनुसार तप जप तथा अच्छे काम करते हैं या नहीं। इस प्रकार 
आत्मनिरीक्षण से जीव अनायास अपने पापों से मुक्त हो सकता है। 


पोइश अध्याय --साम्य सर्वाधिकार पर लिखा गया है। यहाँ 
सम्पूर्ण प्ररथ का सार दिया गया दै। समता प्राप्ति का फल बछाया दै। 
सब जवबों पर, से वस्तुओं पर समभाव रसना चादिये | पौदूगलिक 
बरतुओं से राम-द्रेष नहीं करमा, दोषी आझणों पर करुणा, गशुणी पर 
अधत-फरण से आनन्द मानना, इन गुणों की प्राप्ति फे लिये प्रयास 
फरना | ये फविपय साधन मानव जीवन फे एह्दे श्य हैं। प्राप्त यांगवाई 
का सदुपयोग करना। ऐसे जावन को समता फा जीवन फहते हेँ। 
समता सय सासारिक दुसों फा अब फरता है और समता सथ प्रकार 
फ दु खों की जड़ है। फपायों पर जय और रिपयों फा त्याग समता 
प्राध्दि का उपाय है। 


+कृतज्ञवा मानवता है! इस नीति शिक्षा फा अनुसरण करना 
प्रत्येक सत्युरुष का पुमीत कत्तज्य है। इसी आशय से में अपने घनिछठ 
सुदृदर भी शिवप्रसाद फायरा के प्रति, जिसने इस पुस्तक फे प्रणयन में 
समाहित सयाग प्रदान दिया है द्वार्दिक भामार प्रफट फरवा हूँ। 
साथ द्वी भ्री प० दानेशच द्रव शास्त्री, भूवपूर्व सरकऊत विभागाष्यत्ष 
दयानन्द कॉलेज, अजमेर की भी सहयोगिव को भुलाया नहीं जा 
सकता, ,जिडोने इस पुस्तक की पाएडुलिपि का यदत्रठत्र सशोधन फर 
इसे सवा गुन्दर बनाने में अपना अमूल्य समय दिया है। अत उनके 


्‌ पड 
लिए धन्यवाद समर्पित फरता हूँ। जिनदत्तमूरि मश्टल, अजमैर के 
रा कप + ू ५ रह 
प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करना मेरा सत्कर्तव्य है, जिसने इस 


पुम्तफ को प्रकाशित करने का भार बहन कर मेरी घर्म-प्रचार-भावना 
को साकार रूप दिया है। 


धर्माभिरचि पाठ्जबुन्द इस पुस्तक को पहुफर यत्यिचित्‌ भी 
अपने अन्त फरण या आत्मा को घार्मिझ भावना से परिष्कृत फरेंगे तो 
बी कट 
में अपना श्रम सफल सममूँगा। 


सिरपुरकागजनगर 
९-१-१९७२ 


हरिश्चन्द घादीवाल 


मुनि सुन्दरसूरि और उनका संमय 
99 [ चॉदमल सोपाणी ) चल 


यह अध्यात्म कम्पटम प्रथ सूरि मद्दाराज न फिस वर्ष सिखा 
इसका निर्णय फरना कठिन है। परतु इस प्रथ फे पिपयों को दृष्टि 
में रखकर सम्मायना की जाता दे कि सूरि मद्दाराज से उपदेश 
रत्रफार झादि भर्यो को रचना के बाद, जावत के आततिम भाग में 
अपोी अनुभव या, रहस्य इस प्रथ द्वारा प्रगट फ़िया है। इससे यह 
निष्कर्ष निकाला जा सफता है कि यह प्रथ सवत्‌ १४७५ से १५०० 
फ मध्ययर्ती फाल्ष में तिलख्वा गया है। 


इम प्रथ की सापा और विवेचल को दौली धहुत "पतन है। जिन 
जिन यिपयों फा सूरि महासज्ञ ने विवचय किया है उन सबफ्रा अत्यद 
प्रमावाध्पादक शब्दों में लिपियद्ध दिया है। प्रथ में प्रयुक्त सरझवनिष्ठ 
भाषा फो देखकर यह कहा जायगा कि उनका सस्छृत भाषा पर 
उच्यकांटि फ्रा भधिकार दे अलकारों के प्रयाग में ये सिद्धददस्त हँ, 
हृशद और उपमान अलकार तो बहुत रोचक और स्पष्ट दें, इगफे 
प्रयाग से फट्दा गइ धात चहुस प्रमावास्पादक तथा स्पष्ट हा गइ है। इस 
प्रय फा बाक्य रचना पढ़ी सामिझ दै। इस पथ में सूरि महाराज ने 
ध्राय' अनफ प्रपार की भाषा का अ्रयाग किया दे शिससे मिम्त-मिन्न 
भापा भाषपी इस पद और सुनकर अमित आनद पाते हैं। विवि 
भाषाझों पर अग्रिफार रखना साधारण विद्वान पुरुषों के यश फी 
धाव नहीं दै। न्‍ ह 


अधिकारों का श्रम इस प्रकार रएा गया है दि ए के याद एक 
आपिफार दशरोशर अधिक एपयागां बातों पर प्रकार डालता है। 
जा व्यक्ति इस प्रंय फो भढ़ा और प्रेम से पदत हैं छह्दें धुत आन 4 
मिलवा है। 

भारत में समुचित पेविद्यसिस् सामग्री क अमाव के कारय प्राचान 


बार्ताशों मयोद्ओों और आपरणों रा विशुद्ध परिचय प्राप्त करना 
बहु कठिन दै। यथयपि जतियों फू सम्दध में भी पद्दी बात साय है 


तर 


१ 


फिर भी इनके सम्बन्ध में श्राप्त आँऊदी से ग्यिति छू ठीक बन जाती 
है । गुजराय आदि भारत के फुछ प्रान्तों छा थोढ़ा-अहुन जो इतिहास 
मिलता है वह जैन प्रैथों फे आधार पर ही उपलब्ध दोवाटँ। 
ऐमचन्द्राथाय और उसके उत्तरवर्ती [ब्राद में आने बाले) जन विद्वानों 
नेथीड्ा-यद्रत लिखा £ै सी मानत्र कल्यार की उत्तमोंद्म उपयोगी 
सामग्री है। इईेमचन्द्राघाय झे प्‌्येगर्ती व्याचायों फे सस्धर्ध अं 
चतुर्पिशवि प्रधंध आदि प्रथा में हतितास मिलना है और उसके भाद 
के आधार्या' के लिय आावार भरत पद्रावलियाँ मिलती £। हुस स्थिति 
फो टरष्टिगन रखने हुए यह समझा जाय कि एस सहान ग्रंथ के कछा 
का पयाप उतिद्यास नहीं मिलता, परन्तु हधर-उपर दूर दूर याज 
घीन फे बाद जो कुछ मिला है उसका यहाँ दतलेय पिया थावा है । 


एस मदन प्रथ फे फत्ता फा सास मुनि सुन्दस्मृरि हैं। उनका 
में विक्रम सवत्‌ १४३६ में (सर १३८० में) हुआ धा। उनफा 
जन्म फिस नगर में हुआ, उनके माधा-पिया कौन थे और वें छिस 
जाति फे थे इस सम्बन्ध में फोइ जानकारी नहीं मिलती । घन्होंने साथ 
यप की आयु में सम्बन्‌ू १४४३ में जन घमं की दीक्षा ली यी। 
मुनि सुंदरघरि महाराज ने दिस गुर से दीक्षा ली इसझी भी कोड़ 
जानकारी नहीं मिलतों। कफालान्वर मं थे सोमसन्व्ग्यूरि छे पट्ट पर 
विराजे इससे वे उनके शिष्य थे ऐसा माना जाता है, परन्तु झुलि 
मुन्दरपूरि फे दीक्षा काल फे समय सोममुन्द्रखुरि फी 'लायु तरद बप 
की थी इससे उनकी धिप्यता में सन्देद्द दोता है। मुनि मुन्दरसरिजी 
न 'गुवावली' में देवचन्ण्सूरि फे सम्पन्ध में जो उस समय तपगन्द के 
मूल पट्ट पर ये और गन्छाधिपति थे, लगभग स्तर श्लोर्षों छी रचना 
फी, जिससे अनुमान किया जाता है कि वे झुनि सुन्दरसरि के दीक्षा 
गुर होंगे। देवचन्द्रसूरि के पट्ट पर सोममुन्दरसुरि विराये | इन्हें संवत्‌ 
१४+० मे टिपाध्याय! पद और संवत्‌ १४४७ में 'सरि! पद प्रदान दिया 
गया। वे गन्छाधिपाति कब हुए इसकी भी जानकारी नहीं मिलतों । 


मुनि सुन्दरसूरि को वाचक पदवी ( उपाध्याय पद ) विक्रम सबत्‌ 
१८६६ में दी गई और उस समय से थे मुनि झुंदर उपाध्याय फे नाम 
प्रसिद्ध हुए। उस समय गच्छाधिपति सोमसुन्दरसूरि थे। देवराज 


श्३ृ 


६ 3 
सेठ के आम्रह से विक्रम सवत्‌ १४७८ में इढें 'सूरि! पद मिला और 
उसके धाद वे मुनि सु दरपूरि के नाम से एथ्वीदल पर प्रसिद्ध हुए। 
परिषद का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से भनाग्रा गया, जिसका 
उह्लख 'साम सौभाग्य' काव्य में धढ़ी रादक और विस्द॒ताप्रदावली 
में हुआ है। 


सोममु-दरसूरि का स्वगंगमन सवत्‌ १४९९ में हुआ। छस समय 
समस्त आधारयाँ में भेष्ठ मुनि सुदरसूरि गच्छ के झधिपदि हुप। 
इनका स्वर्गंगमन विक्रम सबत्‌ १५०३ में हुआ। ६५ व की आयु में 
छाड्दोंने काल डिया। इसमें ६० व दीक्षा पर्याय का पालन किया, २५ 
वर्ष भ्ााचाय रहे और '४ वर्ष गच्छाधिपवि रदे। 


मुनि सुदस्खूरि विविध शास्त्रों फे अद्भुत और अधाघारण विद्वान 
मे। उनकी स्मरणशक्ति बहुत दीघ्र (प्रखर) थी, वे सदस्तावधाना थे, 
अद्भत स्मरणशक्ति या मस्तिष्क बल के ये अनुपम के'द्र ये। एक ही 
समय में अलग अलग एक हजार वा्ताशं पर ध्यान देना और उनमें 
से कोइ भी भाग पूछ्ठा जाय उछे बता देना यह ज्ञानावर्शिय मिद्धि 
करभ के प्रबल क्योपशम से प्राप्त हुए थी। आजकल तो 'शताबधानी!-- 
ध्यादा से ब्यादा सौ अवधान करने वाले ध्यक्ति सुने जाते हैँ। विद्वान 
जब इनफो अपूर्य भान की दृष्टि से देखते हैं ता ऐसे दजार 'अवधान 
परने बाल पुरुष की अद्भुव शक्ति पर विद्वाना को कितना विश्मय 
हता होगा यह पिचारना चाहिये। थे प्रथों में सर्वत्र 'सहस्तावधानी'-- 
फे एप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी विद्वता के विषय «में प्रसिद्ध 
प्रमाण यद्द दै कि दक्तिण दश के ऋटिया ने उनका 'काली सरसयती' का 
विरद दिया था | अ व जावि फ्र॑विड्धाप वें भ्पू्े विद्वता के बिमा 
ऐसा इपनाम्त दें यद असमय है। यह उपाधि अद्भुत चातुय अक्‍्ट 
फान बाल व्यक्ति को द्वी मिलवा है। कमिप्व शक्ति क॑ अतिरिक्त ते 
न्याय में भो चपकी अद्वितोय तिपुणवा थी। उनको झुजफरखान 
बादशाह का तरफ से 'बादी -गाउलबढ' छा पिस्द्ध मिला था । अत 


उ द स्मरण शक्ति, फवित्व शक्ति और तर शक्ति की त्रियेणी कहना 
शपयुछ दै। 


मुनि सुन्दरिधूर महात्मा के चमत्कार के विषय में समकालीन 


९८ 


जननी >425 


श्री श्रतिष्ठायोम नामके 'साधथु सोम सोभास्य काव्य के दशवें स 
में उल्लेख है $-- 

« 4ध्रुगप्रघान भुनि सुन्दरसरि की सृरिमंत्र स्मरण करने ही शक्ति 
विस्मय कारक ,थी। ही रोहिणी सगर भें मरी के उपद्रत्र फा शांति 
किया, उससे आश्ययान्वित हो बद्चा के साजझ्मा ने शिह्वार करना छा 
दिया | इसी प्रकार देवकुल पाटफ नगर मे जांतिकर स्वोत्र से वहां की 
महामारी को शत किया। चढ़ शांतिश्र स्वोन्र ( सविकर ) इसके बाद 
इतना अविक लोकप्रिय हुआ कि यह नव-म्मरण में एक है) उसी 
रतोत्र ( सतिकर संति जिणम्‌ ) के द्वारा क्‍शझिचपुर नगर में व्यंवरियों 
हारा उत्पन्न महामारी के भयंकर उप व फी झात दि |! 


मी हीर सौभाग्य महाकाव्य फे ऊंचा ने एच जगह लिएा है "ये 
महात्मा एक सौ आठ जाति के वादफों के शब्द को परस सकते थे । 
एक समय पाटण शहर में दर दर ठेश से बादी लोग आए। थे 
पत्रावलंबन आदि भी करते थे 4 राजसभा में बाद-विवाद छे माह तक 
चला और अन्त में अपना अग्भत चानय बताने के साथ झुति सनन्‍्दर- 
सूरि को एक सौ झाठ वाटफो की अलग रे आवाज चाहे जिस अनुमम 
स पूछे जान पर भो बताते हुए बुद्धिवबल प्रकट कर समस्त वादियों 
को परास्त किया?” 


इस प्रकार उनके समीप के विद्वान उनके बारे में क्या धारणा 
रखते थे यह स्पष्ट ज्ञात होता है। इनकी मेघरा और स्मरग शक्ति वहुत 
अह्भुव थी यह उनके अन्था से स्पष्ट माइूस होती है। वे जिस विपय 
को लेते थे उत सम्बन्ध में बिना हिसी भी प्रकार के क्षोम या भय 
के हिम्मत ओर सत्वता से लिखते व कहने थे। उनका आत्मिक चल 
वि भित्षा! अविशार से सली प्रक्रर कलकता है। अपने ही वर्ग 
का कई शब्दा म प्रतारणा देत हुए शिन्ता देना यह उनके अपने मन 
पर असाधारण विन्नय और आत्मिक वल या बंय के निना नहीं ह। 
सकता । इस अधिकार का प्रत्येक शलोफ सूरि महाराज की पत्म- 
विभूति वत्ताने के लिये पर्याप्त है। 


इस ग्रन्वऊृवा के समय जन समाज का धंधारण कैसा होगा इस 
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कम अर को ण्क | मी पा जय 

विषय में ठोक ठीफ अजुमोने रागामे से पदले उद्दोंने दौत,' घन से 
प्र॒यों फी रचना छो यह देसनी चाब्यि। सूरि मद्ाशंज रा न 
प्रथा फी रचना की दै, पर तु मुस्शिम शासकों फ दुदंस अध्याचार्सो 
और जमता की अरत व्यरेत रिविदि के कारण बहुत से प्राथ नष्ट हा 
ः हम ः |] 

गये। किर भा सात फे बाद जो मथ मिल्ले & वे य हैं. -- 

+ 


$॥॥ ।+ २१8१) + 
(१) प्रिदेश धरगिणी, (२) उपद्श रस्नाबर (३) अम्यात्म! 
फल्पद्रम, (?) रवात्र रत्न फाष, (५) मित्र चतुध्क कथा, (६) 'शातिकर 
सताग्र, (७) पाणिक सित्तरा, (८) अगरुल सिचरी, (९) बनर्पति- 
प्ित्तरी, (१०) दष्ागच्छ पद्मावला (१९) शाव श्स रास (१२) 
प्रिविद्र गाछां, (१३) जयानग्द चरित्र, (१४) चतुर्दि शवि जिन स्वॉज, 
(१५) थी मदिर रतुवि । (एक | ग्रे 


0 | 88 पर । 
ये समस्त प्रय इन घाचाय फा विद्वणा, प्रतिमा और अद्भुत विवेक, 


शक्ति फे मूल्याकुप फलियेपयापदथँ। ;,,, - | , ४ 


+ भुि सुदरपूरि फे समय में जैसे समाज का धधारण- किस प्रकार 

को था यद जानने 'में आये तो मे थे सममन में बहुत उपयांगी दर 
कारण, प्रगय दमशा दारझमालात समाच ऐी सवि नावि प्रया-मंयदाओों 
दा प्रकट फरनवाता होठ है। अध्यात्म फल्पद्रम वाजालीन समाज फा 
प्रतिविम्ध ६। समाज फा झाध्याप्मिफ जापन बहुद मद या निम्त़ स्तर 
फा हो गया दवा ऐसा नह प्रात दवा, क्याफि,याद्‌ इस विपय से. 
लागों का रचि दृट गइ दवादा ता ढस विपय का गभार वियेचन और 
विम्दत उपदश पड हवा, फिर भा इतना छदन में सझाच नदों दावा 
कि उस समय जनता पा रचि हाध्यात्मिक विषय झा भार यहुत 
सही थी। यविशिक्ता अधिफार मिन शादा में लिणा गया है उसस 
स्पष्ट दादा है. दि आध्यात्मिफ लाइन यहुव ँचा स्थिति पर नहीं था। 
भारताय प्रता का स्थिति उस समय बहुत झयवरियित था| -मुससमाए 
शासकों फा घामिक फकट्टरपव, उपका दिशा प्रशृत्ति इविहासक एछा 
में चमक रद्द है। तुगलक वश्ञ क पर बादशाह महमूद का दिस्लाुवा 
और भर याय के दियघ में यत्रदत प्रजा में मत दाता रहदा था। 


एसी क्रान्दि के समय सैन भर्म और मुनि महाराजो फी क्या 
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स्थिति थी यह यहां जानमे योग्य है। गच्छ भद ग्यासरहवी आ। 

बारहवी शवाब्दी में श्राग्म्म हुए । उनकी आत्मा में थम के प्रति बचा 
इत्साह था। यह भी न भूल जाता चाहिए फि जनता का गर के प्रति 
पृज्यभाव श्रपृषे था यह वध्य साम सांभाग्या दछाब्य आऔर अध्यात्म 
कम्पट्रम! के गुमगुद्धि! श्रधिकार से स्पष्ट कक ऊता है। प्रथम अन्‍य से 
समकालीन परित्विति का और दूसरे अन्य से जनता की भावना का 
परिचय मिलवा है । गन्छ नायक अपूर्व त्याग तथा बैगग्य से ओन 
प्रोम ( परिषृण ) होते थे। साथ बगे में बहत संयम था उसी कार 
देवचन्द्रमुरि ने अपने शिप्य सोमसुन्दग्मूरि को ज्ञानसागरसुरि के 
पास अभ्यास करने की भेजा। सभी साधु श्षपन यन्छ के अधिपति 
के आदेश को मानते थे श्रीर इसके छनुसार ही तत्परता से व्यवट्टार 
फरते थे | राजा ( गन्छाविपति ) बढ़ा शक्तिशाली शासन करने वाला 
हं।वा था। प्रजा बहुत सोच विचार कर अपना योग्य राजा चुनती थी | 
जिसे प्रज्ञा न एक बार चुन लिया वह आजीवन राजासन पर 
विराजता था। राजा फा चुनाव उसकी व्यवह्ार-- कुआअलता, गजनीति- 
ज्ञान और 'द्भव शक्ति तथा प्रभाव आदि शासकीय गुणों को देखफर 
ही होता था। जिससे बह समस्त प्रजा पर अपना अंऊुद रख सके, 
तथा समाज को मयांदा में सुबद्ध रख सके | 


उस समय शुर में अमिमानी, प्रमादी, मूसे ,और पाप-संबन- 
करने वाले व्यक्ति नही हाव ये। साधुओं में द्रोह की कथा नहीं पाई 
जाती थी, प्रसाद दया छज़ का वा नाम भी नहीं था, असत्य का भी 
की स्थान न था ऐसी त्थिवि में विकवा की तो बात हीं कया? मसाथ 
ब् में महातपरवी, वादीश्वर और अभ्यासी थे। सुनियों में परिमरह 
वृत्ति नहीं थीं। व फचन--फामिनी के त्यागी थे। इस प्रकार जैन गहस्थो 
ओर साधुव्ग की स्थिति सवोपग्नद थी। श्रावक भी शुद पर छू अड्ा 
बाले थं। गुणराज, देवराज, विशाल, धरणेँद्र, नींव आदि सेटठों ने 
गुद की जिन दाब्दों में स्तुति कर अपनी लघुंता बचाई और अपूवे 
महोत्सव से सूरि पदवी की अतिष्ठा कराई यह चारित्र, धर्म और शुरु 
के प्रति लोगों के दृढ़ अनुराग, श्रद्धा या भक्ति का द्योवक है। गच्छपति 
की आज्ञा सव ही आदर पूवक मानते थे। साधुओं में विहार करने 
की आदत थी | इसी कारण सोमसुंदर सृरि जैसे आचारय एक स्थान 
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पर तीन या पाँव रात्रि से अधिक नहां ठहरते थे यह ब्ाव सौमे 
सौभाग्य से स्पष्ट माझम होती है। उस समय यद्यपि तीथयात़ा के 
साउन सुलभ नहीं ये मांगे में अनक भयानक स्थितिया का सामना 
करना पड़ता था फिर भी «यु जय वायथे की यात्रा फी सहिमा थी ॥ यह 
मद्दाप्मा तान बार बहुत पढ़ा धूमधाम और आइस्वर से तीथ यात्रा के 
लिए निकले यद्द घात सध के वर्शन से स्पष्ट है। 


उस समय श्रावरु वगे छी स्थिति भी बहुद अच्छी द्वागा यहँ 
सूरिफद्र का प्रति.ठा, जिन चैत्यों फी प्रतिष्ठा और सप यात्रा ये 
महात्सयता स॒ ज्ञात द्वाता है। यदि आदिक स्थिति अच्छी नहीं हाती सो 
ऐप अदूभुव मद्दात्सर कैसे मगाएं जा सफ़ते थे। एक एक श्रावक 
शासन क॑ प्रभावषक हुए है यह मुनि सुदरसूरि मद्दाराज की 
युर्वावला में बणित दस मती और लसलना पुत्र लायाशाह््‌ ,फे पर्णल 
से माह्यूम द्वोता है। ये कायक भय के कारण नि सग जैसा सावथ 
क्रिया फो आरस्म न करने वाल और गण का सदा सब प्रकार का 
सहयाग दने बाल थे। एप उदार और धर्म परायण श्रावफ यदि 
उत्पन हो तो शासन स्थिर रहता है यह काइ नइ बात नह है। शासन 
के काय में सहयाग देना पढता है और विरुद्ध दाकाएँ सहन फरनी 
पढ़ता हैं। पर तु यह सभध आप्मिक उनति के इतु जप, तप, याग, 
गिराग करन पाल ही सहन छरतवे हैं, क्योंकि वे पेट्टिफ मान प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने फे लिए व्यवहार नहीं करते अपितु परभव में अक्ष्य सु 
प्राप्ति क साधनों स सक्षप्त २द्दत हैं । श्रावक बसे यद्यपि अधिक शास्त्रा 
भयासी नहीं थे, फिर भी भोता अच्छी सख्या में एकप्रित हते थे यह्‌ 
उपदेश रस्ताकर में बताय उपदेश प्रहण करने वालों के लक्षणों से 
शात हावा है। 


हि 





अ--++............................. 


[गुजराती भाषा मे ध्ध्वातम इल्पद्ध मे का विस्तार से विदेचन करने 


डाले हव० मोती एरद गिरपरलाव बापश्या (सोनिसिटर भौर सोटेरी पश्चिक, 
हाई कोर्ट, इम्दई) के प्ाधार १९] 


] कर 


प्रकाशक के दो 


श्री जिनदतपुरि ज्ञानमाला का बीसयवा पु्य आपके सम्मुस 
प्रस्तुत है। 


यह एक आध्यात्मिक पुस्तक है जिसके रचयिता शी शुनिर्संदर 
जा अपने समय ऊे प्रकाण्ड विद्वान थे । 


अत्यात्म प्ंव के विषय प्राय, टुप्क होते है । 
रस की बान नहीं होती, सनायविफार का लुष्ट कर 
उनमे नहीं होती, हास्य बविनाद ह्वागा आनन्द उत्पन्न करने बातो 
दिदुपक भी इनमें नहीं आते, गायन टांग हृप्र करने बाली 

भी इनमें दृष्टिगोंचर नहीं हाती, प्रतिमदों स सयफर झुद्ध करन बात 
वीर पुरुपो के रस का भी यहाँ आनन्द नहीं होता, हनमें सो केबल 
शात रस की स्थापना »र उसकी ही प्रविष्टा की प्रमुय घात हली £ | 
इस विपय को अनेक आऊ़ार में उपस्यित किया जाता है, हस 
प्रसंग फो लेकर उसे प्राप्त करने के उपाय, साचन व मार्ग बताये जाते 
है; इस रस के विपरीत रसो का बन उनमें नहीं होता, परन्तु इस 
चिपरीत रसो फा इस रस के साथ कया सम्वध है यह बताया जाता है । 
निर्वेद, बेराग्य, उपशम आदि में सब साधारण की प्रसुचि नहीं होती 
इस कारण रसिफ लोगों को शांव रस के आस्थाद में रुचि नहीं 
हवी, यह सत्य है, परन्तु यह कड़ी आओपधि है और भव ब्याधि का 
नाश करने के लिय अनिवाय है शप्ता अनन्त सुस्त या मोक्ष की 
साधना करने वाले आचाये कहते हैं। जब अनुभवी ज्ञानी घआचार्य 
धुप्क व कट लगन बाली आंपवि देन की आवश्यकता बचा गये 
तथ उसका भल्ी भाँति विवेक पूर्ण विचार कर अपने व्यवहायरों 
उसका समुचित उपयोग करना साधक का झुख्य कच ज्य है। 


एसम प्रम या वीर- 
नेवया  भ 


आज के भौतिक युग में इस कड़वी औपनि (अध्यात्म) की अत्यंत 
आवश्यक्दा है ऐसा अब पाश्चात्य देश के रहने वाले भी मानमे लगे 
हैं और इसके अध्ययन के लिये लालायित रहते हैं। इसी दृष्टि कोण 
को लकर अध्यात्म कल्पद्रम का साराश सच साधारण के दिवाधे 
प्रकाशित किया जा रहा हैँ। 


का पड गे ५ कह 
पुस्तक फो शुद्ध छपवाने का पूरा प्रयत्न किया गया है फ्रि भी 
मूल रद्द ताना स्वासानिक है। इस सम्बंध में विवेरी पाठऊ़ृगण 
सूचित फरेंगे वो दूमरी आशृत्ति में उसका पूरा ध्यान रखा जायगा। 
इस पुस्तक की भाषा सादी और सरल है जिससे बुद्धितालो और 
सामा-य जनता समझो यद्द कुछ नया ज्ञान देगा ऐसी आशा है। 
एक दो थार पलने में यदि भाव यरायर ऊतरग में नहीं धवरे 
ता रुचि फे साथ चार पाय बार इस पुस्तक को पदूना चाहिये। लेखक 
फा आप्रद तो यदद है कि पटून फे धजाय उस पर अधिक विचार किया 
जावे । इसस्ते घृरि मद्दाराज फे भाव समझ में आ जायेंगे और सममने 
फ बाद ये भाव फार्य रूप में परिणव कर सकेंगे। यदि पाठऊ ऐसा 
करेंगे तो इस पुस्तक की प्रदाशित करन का उद्द श्य सफल होगा। 


आशा है यद्द पुस्दफ स्वेसाघारण फे आध्यात्मिक जोवन उन्नव 
बताने मे उपयोग सिद्ध होगी और इस भी अपना श्रम सफल सम मेंगे । 


हम निम्न मददानुभावा के आमारी हैं जिद्दाने इस पुस्तक प्रकाशन 
से पूथ द्वी अप्रिम प्रविया सरोद फर हमें प्रकाशन सच में सुविधा 
उपलब्ध करने के साथ २ उत्साहित भी किया है। 


१ धीएुशलचादजी पारसचदजा धाड़ीबाल, अजमेर २०० प्रति 
२ प्रीमता रतनशुमाराजी फुमठ, सद्रास १०० प्रति 


३. प्रामान्‌ गापातदजी सा घाडीवाल, फ्लफ्चा १०५ प्रति 


घाँदमल सोपाणों 
दादा पुण्य तिथि मरी 
आपाट शुक्ला ११ स० 7०३० भी जितदत्तसूरि मशडल, 
दिए ११७ १५५३ दादावाडी, अआमेर 


श्री जिनदत्तसरि ज्ञानमाला के अमिनव 
प्रकाशन 


१, नमस्कार चिताम्षणि 
नपझार महा्मत्र की सहिमा, महच्च एवं उसझी साधना का 
विद्वद बे नस गुल्य र५ ३ २२४४ 
२, जीवन दशन 
प्रावुनिक वुट्टिवादी काल में प्रासानी से समझे जा सके श्स 
प्रदार जन सिद्ान्त का पिशचन | मह्य रू४ 7४-०० 
3. धर्म श्रौर संत्तार का स्थवरृपष 
साचारगा व्यक्ति भी आसानी से समझकर अपने जीवन को 
शात, उपयागी और सूखा बना सकता ४ । मृत्य र५ २८८५० 


४. ग्रध्यात्म घिज्ञान थोय प्रवेशिफा 
केवल परलोफ भे ही नही वरव एसी जीवन में धांति, सखय 
सफदता का तान्विक ही नहीं किन्तु जीवस ब्यवदार में झारेबाला 
बुद्धि तथा जीवन अनुभवों से समने जाने बांदा भागे दर्शन बसाने 
पाला | मृह्प र०४ ३८००० 


नह पंटी दाना के लिये “पर्यागी। सजग, फॉलिते 
् 


अ«यास में समाविद #न जसी। नारिरयायर की आर पन्रपाच साले 
चग का भी घमं सागे की रद्धा पर लाथे ऐसी [| मुल्य २० ३५-०५ 
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न के 
बम क्या ह ? उसकी सुर समीत्ता चेशानिझ ठग से को गई है 


धूप 


न्ञास्तिऊ प्राणी भी इसे पटकर ध्याम्तिक वन जाब, ऐसे हंगे से धम 
सभकाया गया हैं [ मूल्य २० १५-४५ 


र४श्२ 


पक्ति 


की मृत्यु नाश कराने 
साधुओं 


सदह 
संतृपुपाथ 
निकला 
प्राप्ति 

ही 

सत्तर 
रही 
कीति 
घोखा 

क्के 

यह्‌ 
कुप्रभाव 
घ्म 

नये 

8 
वणिहन्ति 
की 


चक्रवर्ती 
पीडित 
है 


जो 

नाश कराने की मृत्यु 

साधुओं की ५3 

सदह है 

सत्‌ पुरुषाथ 
निकात् 

प्राप्ति के लिये 

भी 


सन्नह 
रहा 
कीति 
घोखा 
की 


इन 

कुप्रमाव तथा 
घम 

नया 

बेः 

प्रणिहानी 

के 


प्रथमाधिकार-समतों 
श्री अध्यात्म कल्पद्रमामिधानों ग्रथः 
सविवरएः प्रारभ्यते । 


अथाय श्रीमान्‌ धश्ावनामा शसाधिराज सकलागमादि 
सुशाब्रार्णवोपनिपदूमूत सुघारसायमान ऐद्िकामुत्मिकानवान द 
सदोह साधनदया पारमार्थिकोपदेश्यवया सबरससारभूतत्वाच्च शावरस 
भावनाध्यात्मकर्पदुमामिवानप्रयावरनिपुणेय पद्यसदर्भेस भाव्यते॥ 


अगर आगम भादि सुशासन रूपी समुद्र का सारभूत अमृद समान 
सम रसों में उत्कृष्ट ऐसा शा रस का जो इस लोक धथा परलोक में 
उपासना प्राप्त फरामे का साधन दै दथा पारमार्थिक 6पद॑श देने योग्य 
होन से तथा सव रसा में सारभूव होने से इस झाव रस भाव वाले 
अध्यात्म कल्पद्रम प्रकरण फो म॑ पों में वर्सन फरता हू। 


विशेषार्थ -शात रस--धीर रस, करुण रस, द्वास्य रस आदि 
सवे रसों में उत्कृष्ट रस है। इसके द्वारा आत्मा उन्नव दशा को प्राप्त 
फरपी है और भक्तय आानद्‌ का आत्मा अतुभव प्राप्त करता है जिसको 
पट्टी जान सकता है जिम्ले यद्द प्राप्त हो। 


शान्त रस इस भव और परमव में अनन्त आन-द देने वाला 
है। शा-व रस से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का सुख मिलता 
है जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकपा। इस आनन्द फ्री प्राप्त 
में किसी दूसरे फो ्ष्ट नहीं देना पढ़दा बल्कि हमने अपने करत व्य 
फो निभाया ऐसा बोष होवा है, जिससे अपनी भावना फो अनिव घनौय 
आनम्द द्वोवा है। इस सुख के विपय में बाचस्पति श्रां उमाख्लावि 
मद्दाराज इस प्रकार वर्णन छरव है -- 


नैवास्ति रातरापस्व, तससुले नैद़ देवशाजस्य । 
यत्सुखमिद्देद प्रापोलेकिव्यापारदितस्थ ॥ 


“लोक व्यापार से विम्मुख ऐसे साथु मुनिराज को जो सुख चान्चे 
रस से प्राप्त होता है वह सुख चक्रवर्ती राजा अवबबा इन्द्र को मी नहीं 
प्राप्त होवा! । इसका कारग यह है फ्रि यहू झुर पीयशिक नद्दी ह्रै। 
पौद्गलिक सुस्र जो राजा महाराज फो प्राप्त होते हैं वे क्षशिक है और 
परिणाम में दुसदायी होते है। यह शान्व रस मानसिक दै। इसमे 
इस भव में सानसिफ तथा आरीरिक होनों झुस प्राप्त होने हैं । शान्त 
रस से प्राप्त ऐट्क सु प्रत्यत् है। इसे प्राप्त करने में घन व्यय करने 
की 'प्रावश्यकता नहीं, न शारीरिक कष्ट फी ज़रूरत है और ने उचर 
उघर के साधनों की चिन्ता करनी पहनी है जैसा कि कहा है;-- 

खर्गेसुखानि परोक्षाय्यत्वन्तपरोक्षमेव गोक्षप्रुखम्‌ । 

प्रत्यक्ष प्रशमसुखं, नो परवर्ग न च ब्ययप्राप्तम्‌ ॥ 

“खरे सुख परोज्ञ है, मोत्त सुय इससे अधिक परोज्न है। परन्तु 
प्रभम सुप-शान्त छुस प्रत्यक्ष है, और इसे प्राम झरने में एक पैसा 
भी खच नहीं करना पड़ता” और इसमें परवशाता भी नहीं है । 
अतएव घान्त रस से प्राप्त सुर इस भव में तो प्रत्यक्त है दी पर परभव 
में भी सुख देने वाला है क्योंकि इससे नये कर्म बन्‍्ध नहीं होते आर 
पदले के किए फस भी ज्ञीए ह्वो जाते हैं । यहा त्तक्क कि मोक्त सुग्र की 
प्राप्ति भी इस झान्त रस से हो जावी है । 

यह शान्त रस पारमार्थिक उपदेश देने लायक भी है। क्योंकि 

वीर रस, करुण रस, अथवा हास्य रस आदि अन्य रस संसारिक 
सुख देने वाले हैँ। इनमे इन्द्रियों से भोगे जाने बाले विषयों फी हृम्ति 
ओर सन की निरंकुशता के सिवाय वास्तव में और झुछ नहीं है। 
इनका परिणाम भी अहितकर होता है। जवकि शान्त रस इनसे उलदा 
ठया सबसे उत्कृष्ट छुफ है। इसमें दिमी व्यक्ति को उसी प्रकार 
बाघा नहीं आती । बल्कि पारमसार्थिछ् विपय होने से यह आदरणीय है 
और परमाथिक इच्छा करने वाले व्यक्तिया को उपदेश देने योग्य है। 
कवि हास्य रस को उच्च स्थान देद़े हैं परन्तु यह टोक नहीं, कारण 
कवि जो झान्त रस के वत्त्त को सममते हें. तथा उसका अनुभय करते 
हैँ वे जानते हैं कि द्वास्य रस श्ञान्त रस के आगे फीका है। इसीलिए 
शान्त रस को रसरणज कहा है। 





शान्तरस-- शुरुआत मागलिक 


जयश्रीरान्तरारीणां, लेगे येन अशान्तित । * 
त भरी वीरजिन॑ ना, रस , शान्तों विभाज्यते ॥१॥ 


“वजस धी चीर भगवान्‌ ने उत्कृष् शी व से अतरग शसमुओं पर 
विजय प्राप्त किया है उस परम आत्मा को नमस्कार फरफे शान्त रस 
फी भावना फी व्याख्या करवा हैं ।” 


विवेचन -भी पीर भगवान्‌ ने फाम, भोष, मान, मोह; सद, 
मत्सर, माया, लोभ आदि अवरग श्रुओं पर अत्यन्त शान्तिपूषक 
विजय प्राप्त की। काम ्राघ आदि फो मनोविज्ञान फे विद्वानों ने भी 
आभ्यन्तर 'अरिपडू बगे' कह्दा है। इनको झुथ विद्वानों ने मोहराजा 
की दुदूम सेना क॒द्दा है। जिन सद्गृदखियों ने शारतों में पेश फिए 
हुए २५ गुणों से युक्त सुमाग खरूप धर्म के अनुष्ठान फो अगीकार 
किया है थे इन अतरग शब्ुओं से कमी पराजित या माँग भ्रष्ट नहीं 
हाते। इसके विपरीत ये भ्रद्धरूप सम्यस्त्व प्राप्त फरके देशविरति धर्म 
(पद धर्म) अथवा सर्वविरति धर्म ( साधुधर्म ) प्राप्व फरके इद्रयो 
फा इसन, आत्म सयम, क्षमा धारण, सत्य वचनोच्चार, अस्तेय-- 
चारी न फरना, त्याग, असणड ब्रह्मचर्य और व्यक्तिगत 'अधिफार फे 
अनुसार पद्िरिग एव अवरग “परिम्रद्द त्याग आदि सदुगुणों को प्राप्त 
फरते ही अप्रमत्त अवस्थाप्राप्त क्र घीरे घीरे अन्दरग शत्रुओं पर 
विजय पात हैं। भगयान चीर भ्रम ने भी इसी प्रकार अन्वरग शबुओं 
को जीता था। ये सप्र तथ्य भगवान्‌ के जीवन चरित्र में सगम, चड 
कौशिक, हलपाणि, योशाला आदि फी कथाओं के पढने से छ्ात 
होंगे। भगवान्‌ ने असण्ड शान्ति रख कर सहुपरेश् द्वारा अतुल दुषस 
देने घाले व्यक्तियों फा भी उपदाए किया था। यह भगवान्‌ का शान्ति 
झरा प्राप्त अतुल मनोवल् फा साज्ञात्‌ ददाहरण है। 


अनुपम पृख का कारण भूत शान्तरस का उपदेश 
सर्वमह्लनिधी हृदि यर्मिन्‌, सद्धतें निरुपम सुखमेति। 
मुक्तिशर्म च वंशीमब॒ति द्राकू, त॑ चुधा मजत शान्तरसेन्द्रमू ॥९॥ 


“जिस व्यक्ति के हृदय में शान्त रस है, जिसे विद्वानों ने सब 
मांगलिक कार्यो' या शुणों का खजाना कहा है, वह अनुपम सुख तो 
प्राप्त करता ही है, मोक्त सुख भी उसको एकदम प्राप्त हों जाता है। 
है पंडिवों ! तुम ऐसे रसगज ञान्व रस को आप्त करो” ॥ २॥ 


विवरण--जशिसे श्वान्त रस प्राप्त है उसे सव सुख प्राप्त दोता 
है। अतएव यह सुख कया वरतु है यह जानना चाहिये। संसारी जीव 
अच्छा खाने, अच्छा पीने, उचम वस्त्र, और आमूषण शआदि बस्तुएँ 
प्राप्त कर ठाठ से रहने में सुख मानता है | परन्तु यह जानना 
चाहिये कि इसमें छुख छुछ भी नहीं है। ये सब क्षशिक है और मनुष्य 
जीवन भी क्षणिक है। विपय सुख आदि पुण्य समाप्त दोने पर नष्ट हो 
जाते हैं और अन्त में दु'ख ही दुःख रह जाता है। अतण्व वह सुख 
कैसा जिसके भोगने से अन्च में दुःख द्वो ९ यह्‌ तो केवल माना हुआ 
छुख है। वास्तविक सुख वो कुछ और द्वी है। यह वास्तविक सुख तो 
मन की शान्ति में दी है । जब तक मन एक विपय से दूसरें विषय की 
तरफ दौड़वा रहता दे वत्र तक यही ससमना चाहिये कि उसे अब तक 
झुख प्राप्त हुआ द्वी नहीं। यदि वास्तविक सुर प्राप्त हुआ द्वोवा तो 
चित्त को एक विपय में दूसरे घिपय की चरफ दौड़ने की जरूरत ही न 
रहती | अतएव वास्तविक सुख तो चिक्त-जांति में ही है और यद्दी आन्त 
रस है। इसीसे अविनाथी अन्र्यावाध वास्तविक सुख प्राप्त होता है। 


इस श्रन्थ के सोलह द्वार है । 
समतेकलीनचित्तो, ललनपत्यखदेहममताभुक्‌ । 
विषयकपायाधवशः शास्त्रगुणद मितचेतस्कः ॥श॥ 
वैराग्यगुद्धघर्मा देवादिसतलविद्विरतिवारी 
संवरवान्‌ शुमबृत्तिः साम्परहरस्य॑ मज शिवार्थिन ॥४॥ 


ध 


"हे मोछार्थी भ्राणी। तू ममता में लीन दो। स्त्री, पुत्र, पैसा 
झर शरार की ममता छोड दे, वर्ण, गाध रस, स्पश आदि झीद्रयों के 
विषयों और क्रोध, समान, माया, और लोग इन क्पारयों के बशीमूत 
एत हो) शास्तरूप लगाम से अपने मन रूपी घोडे फो थक्ष में रख, 
पैराग्य से शुद्ध भिष्फलक और घर्म परायण दो (साधु के दश यतिधर्म 
श्रावक फे बारद्द प्रत और इसी प्रकार आत्मा फे शुद्ध रमणवा वाले 
शुद्ध ध्मे फा अनुयायी घन ), देव, गुरु धस के दुद्धस्वरूप को 
पदिचान। सप भ्रकार के सावद योगों से निगृत्ति रूप विरति घारण 
फर, सत्तावन प्रयार के सदर वाला दो, अपनी वित्त वृत्तियों फो शुद्ध 
रप और समता के रहस्य को सममा॥३ शा! 


भावना भासमे के लिये मन वो उपदेश 
दित्ताल्क ! मा त्याक्षीसजस्त्॒ मावनौपधी । 
यों दुष्यानिमूतीो न, च्येलयति छुलान्वित ॥श॥ 


“द चिचरूप पालक! भायना रूप ओऔपधी फो तू मत छोड़ 
जिससे छल छिद्र दूद़ते पाला दुध्योन रूपी भूत पिशाच तुमको छल 
नहीं सके ।! 


विशेषार्थ -मलुप्य फा सन एक बालक के समान है। पद यह 
नहीं सममता कि सार अस्यिर है, सहज सम्पघा, स्नेही माता पिता 
आदि सब अतित्य हैं। इपमें से फाइ भी दु"स में दूसरे की रहा नहीं 
कर सकवा। मनुप्य पो अपने झिये का फल अपन आप दी भोगना 
पढ़वा है। सासारिफ बस्तुश्ों फी श्ति एक मेल के समान है जो पल में 
मिल जञावी है और देसव दसते विसर जादी है। यह जाब थो जगत्‌ 
में अड़ेला आया और अफेया ही जायगा। इस प्रफार मनुध्यों फा हर 
समय साथत रहता चाहिय और अपनी वास्तविफ दशा पर विचार 
फरना चादिये। ऐसी स्थिति में ज्ञाद होगा फि भात्मा झी टुद्ध दक्षा 
बरा है और विभाय दशा करा है सथा पौदृगनिक वस्तुओं और अपनी 
आत्मा में क्या आधर है। इस प्रकार फा विचार फरना शात्त्रों में 
“प्रायता भाना” फद्ा गया है। इस प्रकार भावना मासने से सत्य 
एान द्वोता है। सत्य ध्वा। द्वाने से ढसी पर भाषरण फरने का इच्छा 


हि 


होती है। इस प्रकार सत्य ज्ञान प्राप्तकर तदलुसार बर्तन से (ज्ञान 
क्रियाभ्यां मोज्ञ)) मोन की प्राप्ति द्ोती है। संसारी जीव अनादि काल 
से संसारी भावना के कारण ८४ लाख जीव योनियों में अमण करते 
करते अपनी वास्तविक स्थिति को भुल गया है और संसारी चस्तुओ 
[ घरवार, गहना, जमीन, जायदाढ, व्यापार आदि द्वारा खूब धन 
कमाना] में अपने आपको भूला हुआ वह नहीं जानता कि संसार का 
स्वरूप क्या है ? यहाँ तक कि धर्म कार्य में भी द्ुध्योन करके लगता 
है। यह कितनी विचित्न वात है। इसी कारण इस चित्त को वेसमम 
बालक कहा है। दुध्यान को मिटाने का साघन भावना भाना बवाया 
है जो समता का वीज है--- 


इन्द्रियों का सुख श्रौर समता का सुख 


यदिन्द्रियायें: सकतीः सुख स्पान्नरेन्द्रवक्तित्िदशाधिपानाम्‌ । 
तहिन्दवत्येव पुरा हि साम्वसुधांबुधेस्तेव तमाद्रियस्व ॥६॥ 


बिक 


“राजा, चक्रत्रती और देवो के स्वामी इन्द्र को भी सव सुख 
इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होते हँ। ये सव सुख समता के सुख समुद्र 
के सामने एक विन्दु समान हैं। इसलिये समता के सुख का आदर 
करो” ॥ ६॥ 


भावा4:-हुःख हो या सुख, हप हो या झोक, प्रत्येक परिम्थिति 
में चित्त को एक रस रखने को; उसे चंचल न होने देने को समता 
कहते हैं। जब मन पर पूरा अविकार हो जाता है, वह किसी भी 
अवस्था में चलायमान नहीं होता तब आत्सा को वास्तविक सुख का 
अनुभव द्वोता है। यह समता का सुख इन्द्रियननिव पौद्गलिक सुख 
की अपेक्षा अनन्त गुणा अविक है, उस सुख की कल्पना करना भी 
कठिन दै। यदि पौद्गलिक सुख एक बूंद के समान है तो समता का 
खुख समुद्र के समान है। मलुप्य इस समता के सुख को यत्र करने से 
प्राप्त कर सकता दे । इसमें न पेसा खच करने की आवश्यकता है और 
न किसी बन्धु की सद्दायता की। मनुध्य को केवल अपना दृष्टिकोश 
बदलने की आवश्यकता है। एक बार यह समझ लेना चाहिये कि 


है 


इस मसार मैं उसका मया है? जो कुछ पौद्गलिक वस्तुएँ हैं. जिनको 
घह अपनी मान बैठा है, अपनी नहीं हैं। इसके सिवाय यह भी समझते 
रहना चादिये कि इनको मोगने में क्णिक सुख दै, परिणाम इनका 
दुसद्दी दुखदै। जब इतनी बात सममः में आ जायगी और दृद 
निय दो जायगा वो खत ही समता प्राप्त हो जायगी, जिससे आत्मा 
फा ही सुख मिलेगा। हि 


, . सासारिक जोव का सुख और यति का सुख । 
अध्प्यवैचित्यवशालंगज्जने, विचितकर्माशयवागूविश्तस्थुले । 
उदाप्वृत्तिस्थितचिचवृत्तय , सुस श्रयन्ते यतय क्षवार्तय ॥छ॥ 


'जगन्‌ के प्राण पुएय और पाप का विचित्रता के आधीन हैं 
और मेक प्रकार के मन, वचन और फाया के व्यापार फे फारण 
दुसी हैं। पर ये यदि मुनि ही जिःहोंन मध्यर्थ वृति अपना रखी है। 
जिनके मन फी द्विघा मिट गई हैं. वे वास्तविक सुख भागते हैं! ॥ ७॥ 


ब्रिंवेचन -यहद जीव पुण्य के उदय से सब सासारिक सुख भोगवा 
है। अच्छा शरार, अच्छा रूप धन घा-य, पुत्र, स्त्री, सग सम्बाघी 
आदि प्राप्त फरवा है भौर अपने आप को बढ़ा सुखा मानवा है। 
बहा जाव जब पाप का उदय द्वोदा है तय अपने आप को मह्दाम्‌ दुखी 
अनुभव करता है। कहीं भा स्थिरता प्राप्त नहीं करता । पूण सुस्त उसे 
फहा भी प्राप्त नहीं दववा। इस प्रकार पाप पुणयों के प्रभाव से जावथ 
अस्छी घुरी स्थिवियों म॑ से गुजरदा दै। जब काल आता है दो इस 
यानि फो छोड़ डिप्ती नइ योनि में जम लवा है. भौर पूर्ण सुख उसे 
फट्दी भा प्राप्त नही द्वोवा, क्‍योंकि ससार के सुख क्षणिफ ६ और अत 
में दुद देने बाल हैं। अद देद्यना यह है कि माध्यत्य दृष्टि रथने बाल 
को कैसा सुस् है। माध्यस् दृष्टि रखने वाला अपनी आत्मा में रमण 
करता है। उस्ते सधार की नाना उपाधिया से काई मतलब नहीं, क्‍योंकि 
बह जानता हैकि सुख तो मन का मायदा में है। सुख पुदुगलों 
मे नहीं, कबल साम्यभाष में है। इसलिये उसे ससारी सुर में खुशी 
नहीं झोर दुःख में दु ख नहीं। वद् जानता है हि सुस्ध दुःख तो फर्म 
और भरकृति के उदय से द्वांवा है। पाप दया पुण्य दानों प्रफार के कम 


्ै 


त्याष्य हैं। अवण्व वह माध्यस्थ भाव रखता है और इसी में अत्यन्त 
सुख अनुभव करवा है । बह श्र तथा मित्र में भेद नहीं देखता झौर 
समस्त संसार फो अपना मित्र समझता है। 


समता सुख अनुमव करने का उपदेश 


विश्वजन्तुपु यदि क्षणमेक, साम्यतो मजसि मानस मैत्रीसू । 
तत्मुस॑ परममत्र  परवाप्यश्नुपे न यदसृत्तव जातु ॥८॥। 


के «५ € ८ 

“है मन | यदि तू सब प्राणियों पर समवापृर्थफ एक कण भी 
परहिंत-चिन्तारप मैत्री भाव मावेगा तो तुके इस भव और परभत्र में 
ऐसा सुख मिलेगा जैसा तून कभी भी 'अचुभव नहीं किया होगा! ॥4॥ 


विवेचन :-समता छुख तो अनुभव से ही जाना जाता है। जैस 
गुड़ का खाद चसने से माद्ठम होवा है, कहने से नहीं। इसी प्रकार 
समता-छुस भी अनुमव करने से ज्ञात होता है। समता भाव रखने से 
अग्ुभाव का लोप हो जावा है। इसका परिणाम यह दोवा हैझ्लि 
सुपुण्य बेंवता है, जिसके प्रभाव खरे इस लोऊ में और परलोफऊ में 
अपू् सुठ प्राप्त होता है। जीव ने आज तक पौदूगलिक सुख अनुभव 
क्रिया है वह आत्मिक सुख नहीं जानवा। वह जब सुपुण्य के प्रभाव 
से आत्मिक सु अनुभव करेंगा वो इसे नवीन प्रकार का आनन्द 
माछम होगा। समता भाव भाते ही उसे जो| मानसिक सन्तोप और 
आनन्द होगा वह अलौकिक होगा-- सर्वोत्तम होगा। वह आनन्द उसके 
अन्दर से उत्पन्न होता है। उसे ग्राप्त करने के लिए बाध्य सावन दूँढने 
ही आवश्यकता नहीं। समता भावी जोब सदा परहितक्षारक्ष होता है । 
पौद्गलिक आनन्द और आत्मिक शआनन्द में बहुत अन्वर है। पौद- 
गलिक आनन्द परावीन और ज्षणिक है और अन्त में दुःख प्रद है। 
आत्मिक आनन्द ग्ाश्रत॒ एवं अद्ृठ है और खाधीन है। 


समता की भावना ( [06०] ) 


न यस्य मित्र न च कोउपि शन्रुनिंजः परो वापि न कश्चनास्ते । 
न चेन्द्रियापु रमेत चेतः, कपायमुक्तः परम: स योगी ॥६॥ 


।॒ 


“जिस पुरुष का न कोई मित्र है और न फोई शत्रु, जिसका न 
फोई अपना है और न फोइ पशया और मिसका मन कपाय रहिंस 
होकर झद्रियों फ्रे विषय में लीन नहीं द्ोवा, ऐसा पुरुष सह्दायोगी 
है? ॥९॥ 


काई भी प्राणी इस जीव का गाली दे, इसकी निन्‍्दा करे या स्तुति 
करे या इसे लायों रुपयों का लाभ फरावे या द्वानि करे, इसका तिरस्कार 
करे या इसे सान दवे, इससे लड़ाई कर या मित्रता रख, इस प्रकार फे 
पररपर पिरोधी सयोगों में घह अपन सन का चल सही दोने देता, 
और शजञ्रु एव मित्र का एफ समान माने और उनका दाप्ुता अथवा 
मिन्नता में उनका झ्ोोई दोप नहीं देखे किन्तु कर्मों से आवृत आत्माएँ 
ऐसी दी होती हैं ऐसा विचार कर ऐसे मउुध्यों के प्रति अप्रीवि पह्दी 
अपनाते ऐसे पुदप बाखव में योगी हैं। जिसकी दृष्टि में न फोइ अपना 
है और न फोई पराया फ़ितु जो सबको एक बराबर मानता है घह 
योगी है। शिसकी झा द्रियों में आसक्ति नहीं, जिसे मद बिलकुल नहीं 
सवाता, लिसमें फपाय नहीं और जिसका घमे हर समय जागृत धअचर्था 
में रहता है. बह परम यागो है| 


सक्तेप में, जो मद्दात्मा सासारिक व्यवद्दारों की मा“्यवाओं से 
अलग रदफर यद्द जानता दै कि मेरा द्विव झिसम है और ददतुसार 
फार्य भी फरता है, बद्द शुद्ध यागा है। ऐसे यागियों के काया फो प्रशृत्ति, 
बचन का उघार और मन या विचार सदा शुद्ध होता है। परमयोगी 
आनदपनजी मद्दाराज ने योगियों के लक्षण इस प्रकार बताये हैं. -- 


मान शपमान वित्तसमगणे, समगणे फनक पाषाण रे, 
पादक निन्‍्दक समगणे, इस्या हाये तू जाण रे ॥शांवि। ९॥ 


सघ जगदज्ञतु ने समगण, समगण छण मणि भाव रें 
मुक्ति ससार षेहु समगणे, मुझे मपजलनिधि याव रे ॥शाति॥१णा 


आपशा आत्ममाव जे, पक चेदना थार रे। 
आपर सगब्रि साय सज्षोगपी, ऐद नीज परिकर सार रे ॥शादि॥ है? 


समवतावान्‌ जीद फा यद्द रवहूप है। 
ए 


९ [.] 
ममता के श्रग--वार भावना 


मजख मंत्री जगदंगिरामिपु, प्रमोद्मात्मन गुणिपु लशेपेत 
मत्रारति दीनेएु कृपारसं सदा-प्युदास्वृत्ति खनु निगृ णेप्पपि ॥१ था 
“है आत्मा ! जगन्‌ के सब प्रागियों पर मैत्री भाप रख; स्व 
युणवान पुमपा की तरर संताप मट्रि रख) संसार को पीढा स दुग्पों 
प्राणिया पर कृपा (दया) रस और निगुर्णी आशियो पर उठासीन युति 
अवथात्‌ साध्यस्थ साव रस ॥१०) 
चार भावनाओं था संक्षिप्त स्वरूप 
मैत्री परस्मिन द्वितवीः समग्र, मवे्मोदों गुणपक्षपातः । 
कृपा भवातें प्रतिकतु मीहोपेक्षेर माध्यस्थमवार्यदोपे ॥£१॥ 
“संसार में जितन भी दूसरे प्राणी हैं उनका दिल झरने की बुद्धि 
यह मैत्री भावना--( प्रथम ) गुणों का पत्तपाव ( दूसरी ) प्रमोद भावना; 
स्सार रूपी व्याबि से हुस्ती प्राणियों के दुःण दूर रूग्ने की इच्छा यह 
(तीसरी ) कृपा भावदा; और जो ढोप मिट नहीं सकने ऐसे टोप य॒प्त 
प्राशिया पर उदालीन भाव (चौथी) माध्यम्ध भावना” ॥१९॥ 
इन्हीं चार भावनाओं को हरिमद्रतुरि जी ने इस प्रकार बताया है-- 
परहितचिन्ता मेत्री, पर दुःखविनाशिती तथा करुणा | 
परसुल्नतुश्मि द्िता, परदोषापेक्षणमुपेक्षा ॥१श॥ 
दूसरे प्रारियो का हित-बिन्तन 'मैन्नी भावना), दूसरों के दु पों 


कि 


के नाश करने की इच्छा अथवा चिन्ता 'करणा भावना; दूसरो ऊँ गुण 
आर मुख देसकर आनन्द मानना ये प्रम्ाद भावना! और दसरो के 


[ 


दापा का दख उनका उपला करना उपचा भावना है |” ॥१२॥ 
“मंत्री भावना! का स्पत्य 
मा कार्पीत्कोडपि पापानि, मा च बृत्कोडपि दुःखितः । 
मुच्या जगदप्येपा मतिमत्री निगयते ॥ १३॥ 


११ 


वियैचा -ससार फा स्वरूप बताने वाली यारद भावनाएँ अलग 
हूं। यहाँ ( मै पादि ) ससार के जाओं के प्रवि किस तरद का ब्वोद 
रसना घादिये ये चार मावनाएँ बताई गई हैं. --प्रथम मैत्री मावना 
(एजारबाब्ण 98707व:0०5 ) यद्द बहुव हा भदृत्व का (णएण 
(६) विषय है। इस युग की कैसी पिचित्दा दे कि इ हीं चार भाय 
नाओं का नाश हो रहा है। थदि इन चारों भावनाों को अच्छी तरह 
समम फर इस ससार म इनका प्रचार ही जाय वो सघ लड़ाई कंगडे 
पद दोकर शा व का साम्राज्य स्थापित हो जावे। इन भावनाओं का 
खरूप ठाऊ तरद समर लन पर ज्षाव हगा कि आजकल की माता 
हुई फत्ताय परायणुवा कहाँ तक उपयुक्त है। आन का फ्तेण्य 
परायणवा में खार्थ की दुगेघ है। इन चार भावनाथा पर आधारित 
कर्च-य परायणवा में खाब स्याग दै। आधु्तिक फर्च ज्य परायशवा का 
छेप्र बहुव सकीर्ण है और चार भावनाथा से युक्त कत्त व्य परायणुवा 
का क्षेत्र पहुव विष्ाल दै। चारों भावनाओं फो श्री हेमच दर आचाय ने 
इस प्रकार समझाया है -- 

'क्ोई भी प्राणी क्सी के प्रति दुष्सम न फरः ऐसी बुद्धि मैतरी 
भावना है। मधुध्य जिदनी साया में पाप नहीं करेगा उतना ही बह नए 
कमे ब“घत से बचेगा और शुभ इच्छा से उसड़ी निऊए सिदि बनेगी। 
मैत्ना भाव बाला व्यक्ति यह भी चाहेगा कि फाइ भी भाणी दुखान 
हुए इस भावना से उसके मन फा विशाल्ता का वोघ होता है। ऐसा 
भाषना वाला प्राणी सबका सुसी देख खब भा झुसा द्वाता है। 
भगवाम्‌ सद्दावार - भा सासरे सव में एसा द्वी भावना भाई थी ' कि सब 
जीय फद शासन रसी अस भाव दया सन उरलसी ।” इसझे परिणाम 
खरूप भगयान्‌ ने सीकर गोम बाँधा। मैत्नी भावना बाला व्यक्ति अपन 
मुछ की फम चिता फरता दै। बद तो परदित में आपन्द सानता है, 
क्ष्याकि सद्दिद ता भ्वामारिफ है, उसमे उसके चित्त का शान्‍ति मिलता 
है। य विचार फिठनी छा श्रेणी के ६ और अनुकरणीय हैं 


उपाध्याय श्रा विनयविजयजा महाराज न॑ वहा है 
या रागदोपादिरुजों जनाना शाम्य तु वाक्रायमनोद्रदरता । 
प्रव॑स्पुदासीनरस रस तु, इर्वत्र से सुझ्िनों भक्त ॥ 


“आखणी के मन, बचन, काया के शुभ योगों का नाश फरने बाली 
राग छ्वेप आदि मानसिक व्याधियाँ झान्त हो जायें श्रथात्‌ सब प्राणी 
बीवराग हो जायें, सब प्राणी माध्यरथभावी हों. और सब झआणी सुसी 
हों ।! यह झिवनी उच्च भावना है। उस भावना मे प्राशिमात्र का भला 
चाहा है, चाहे वह प्राणी किसी भी देश, समुदाय अवबबा धर्म का हो । 
श्री बृहत्‌ शान्ति स्तोन्न में भी एसी ही भावना दरदायी है। 


शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता मबन्तु सृतगणाः 

दोपाः अयान्तु नाश, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥ 

“सारे संसार का कल्याण हो--सभी परद्धित करने में तत्पर रहें, 
सब दोपों का नाश हो, सब जगत्‌ के प्राणी झुखी हे”! यह किवनी 
उघ्च भावना है। इन झाब्दों फे घोलने वालों फे परिणाम भी कितने 


शुद्ध होते है और सुनने वालों की भावना भी पवित्र हो जावी है। 
ऐसी ही भावना पाक्षिक प्रतिक्रमण करते समय बोली जाती है। 


खामेमि सच्वजीवे, सच्बे जीवा खमंतु में । 
मित्ती में सल्रमूएसु, वेरं॑ मज्के न केणई ॥ 
पुण्य प्रकाश ग्रत्व के स्तवन में कहा है-- 
सर्व मित्र करी चिन्तत्रों साहेलडीरे, कोई न जाणों झत्रु तो; 
रागद्रप एम परिहरी साहेलडीरें, कीजे जन्म पवित्र तो । 
इसका अ्ध स्पष्ट है। किसी को तुम शब्रु मत समझो, सब पर 
सममभाव:रखो। इसके उदाहरण आउत्त्र में जगह जगह मिलते हैं। जेसे 
गजसुकुमाल, मताय मुनि, खंदक मुनि आदि। स्वयं महावीर भगवान्‌ 
ने भी चन्‍्डकाौशिक सप को, जिसने यद्यपि भगवान को क्रोध में आकर 
इस लिया, गश्ु नहीं समझा। इसके विपरीत उसे उपदेश देकर उसे 
तार दिया। इससे बढ़ कर सत्री भाव का क्या रदाहरण हो सकता है ९ 
अन्य झार्त्रों में भी कद्दा है कि :-- 
श्रष्टादशपुराणानां, सारात्याः समुद्घृतः । 
परोपकारः पर्याय, परापाय परपीहनम ॥ 


र्‌ई 


#सब शास्त्रों छा और १८ पुराणों का सार यद्दी है कि परोपकार दी 
पुण्य है और पर को पीडा फरना दी पाप है।” अवएव सब प्राणियों 
पर मैरी भाव सपना चाहिये] यति कोई अपने पर क्ोष फरे या हाति 
पहुँचावे वो उसे अपने हरदय में सोचना चाहिये कि जो छुछ हुआ 
है वह्‌ मेरे किये हुए का द्वी फल हुआ है। इस अकार मम को 
सममभा कर जगत्‌ फ सब जीवों पर मैजी भाव रस । 


हिदीय प्रमोद भावना का स्वरूप 


अपास्ताशेषदोषाणां, वस्तुतत्नावलोकिनाम्‌ ) 
गुणेपु पक्षणातों यः स प्रमोद प्रकीतिंत ॥१४॥ 


'पन-होंमे अपने सब दोपों फो दूर फर दिया है और वस्तु ठत्व 
का सम्क लिया है, उनके गुर पर पछुपाद (बहुमान) रखना-यह 
प्रमोद भाव फहलाता है॥१७॥" 


गिब्रेचन --जिन महापुरुषों ने अपने क्राघ, मान, साया, लोभ, 
शाग, ढेंप आदि महाम्‌ दोपों फो सहान्‌ प्रयास कर दूर फर दिया है 
और बस्तु स्वरुप फो 'अच्छी दरह समझ लिया है ऐसे मद्दा्मा पुस्पों 
का पहुंच आदर फरना चाहिये। जिन महापुस्षों ने अनेक उपसगे 
सहकर अपने फर्मो फाज्षय फ्रिया है, अनेऊ भ्र था को लिसकर 
बस्तु बत्र का उपरेंश दर ससार छे समक् उसका अठली ररूप 
बताया है, ऐसे मद्दापुरुषों फो मानभरी दृष्टि स देखना बादिये। 
भद्दात्मा पुदपों का चरित्र अथया जीवन वृद्यात पढ़कर था सुन कर 
उनके गुणों की दरफ यहुव मान करना चादिय। यही प्रमोद भावना 
है। इससे उनक॑ शुणा फो अपनाने फी इनछा दोती है और थोड़ा 
दी प्रयास करने पर गुण प्राप्त दे जात हैं। 


पक बाद जानने योग्य यद भी दे कि जब फभी हम दूसरे की निःदा 
फरत दूँ रम विछ में एक कार झा छोम द्वोवा है। पर-तु दूसरे के 
गुणों फो ज्याय्या फरने से मन में आमन्द दोषा दै। यही प्रमाद भावना 
है जो “समता” का पक घाग है। 


१४ 
तृतीय करुणा भावना का रवसप 
दीनेप्वार्तेपु भीतेपु, याचमानपु जीवितम्‌ । 
प्रतिकारपता बुद्धि, कारुययममिधीयते ॥१9॥ 


“अगधक्त, दुखी, भय मे व्याउल, और जावन का चाचना फर 
वाल प्राणियों के प्रति इनफ्े द थी का दर करने की घट्धि फदगा 


भावना कहलाती है।” 


विवेचन:--दुस अनेक प्रकार के होने 2--मानमिऊ, शारीरिक 
और भौतिक | दसरे व्यक्तियों को हून हःसो से हद़ाने णी बुद्धि करणा 
भावना है। जो ननुप्य रात दिन सांसारिक घुस के लिये अनेफ कष्ट 
उठाते हैं और शुद्ध देव, युद, धम को नहीं जानते और झअनेझ पाप 
कर्म कर भवचक्र में डवते हैं. उनफों भी जगन का स्वरूप समझाकर 
शासन-रसिया बनाने की इच्छा भी कन्णा भावना है। “सव जीव कर 
शासन रसी अस भाव दया सन उटसा” यह भगवान को उस्छ्ट्ट कदणा 
भावना थी जिससे उन्होंने ती4फर गोत्र कम बॉवा। इस करुणा भावना 
से द्वी मेत्री भाव जागृत होता है | शान्तिसुधारस प्न्ध में कद्दा है :-- 


परदु:खप्रतीकारमेव॑ ध्यावन्ति ये हृदि । 


हमन्‍्ते निबिकारं ते, सुखमायति-सुन्दरम्‌ ॥ 


“जो मनुष्य दूसरे जीव के दुःख को हटाने का उपाय हड्य में 
विचारता है उसे सुन्दर और विकार रहित झुस मिलता है।” इस 
प्रकार की बुद्धि स जो सुस मिलता है बढ परिणाम में भी सुन्दर होता 
है । साधारण सुस तो तज्ञणिक और परिणाम मे दु'स देने वाला दोता 
है पर यह छुख परिणाम में सुन्दर दोता है और इसमें विज्गार भी 
नहीं द्वोचा। 


चौथी माध्यस्थ्य धावना का स्वरूप 
क्ररकर्मस निःशंकं, देवतागुरुनिन्दिपु । 
आलशंप्िषु योपेक्षा, तन्माध्यर्थ्य मुदीरित्म ॥१६॥ 


श्५ 


आर छर्मे परने वाले, पैव तथा गुरु फी निःदा फरने धाले, और 
आताश्लाघा फरन पाले प्राणियों के प्रति "विना हिंचकचाट क्के 
उपैज्ञाभाव रखना! साध्यरथ्य भावना है॥ १६॥”४ 


विवेचन --ससार के प्राणी ऐसे ऐसे नीच कमे था पाप फर्म 
करते हैं जिनको देख कर साधारण सलुप्य भा गुस्सा फर बैठता है। 
एसे प्राणियों पर भी मोध नहीं करना चादिये। क्योंकि प्रथम वो बोष 
फरन से फमे ब-घ द्वोवा दै दूसरे, फोष करके न दस झिसी का भला फर 
सफोी हैं, न क्रपणा ही। ससारी जाव अपने अपने कर्मों फे अतुस्तार 
कार्य करते हैं। छत्र पर फ्लोघ करना व्यर्थ है। कारण, ठुम्हारे क्रोप 
झरने से वह प्राणी पाप फुत्य करो से इटन बाला नह है। जप मसुष्य 
हे प्रपाठुबाघी पाप या धुएय का धदय हावा है त|चढ़ दुख या 
सुछ फा अनुभव फरवा है। इसका संदज उपाय दो यह है कि उपदेश 
हारा उसका समझाना चादिये। अगर वह एिए नी नहीं ससमे या 
एपदेश ने सामें सो राय प्रीध ये कर साध्यस्थ्य भाय रसना चाद्दिये) 
इसमे उस जीव क॑ मुघरने पा कमी समय आ सकता है) यदि उसका 
तिरस्फार फर दिया जायगा दो वद्द जीव उपदेश ही न सुनेगा। इसलिये 
दानों कं दित फे लिये माध्यस्थ्य भाव रपना ही उचित है। सधार 
फ प्राणिया छे भिन्न रे प्रकार फे कमेंदय दाने हैं। इसलिये सबका 
चेष्टा ए4 सी नहीं दोवी। इसलिये किसी पर ग्ररसा नहीं फरना 
चाहिये। उसको सुधारने फा प्रयत्न वो करना चाहिये परन्तु सुधारने 
के लिए व्यर्थ क्राप नहीं करना चाहिये । 


मैजरी, प्रमोद, छरणा भर माध्यरप्य ये चार भावनाए धरम ध्यान 
भावना है। इनको भारते से आदेध्याय और रौद्रप्यान रझता है। मन 
छिर रत दै एबं समता प्राप्त द्वावा है। इस भायना से इतसा 
आनद पैदा शोत है हि उसझा बेन फरना कठिन है। यह समवा 
जाति पा प्रथम सापान है। 

समता वा दूसरा साधन-ह्ीद्विया के दिपयों पर निय"वण 

चेदनेवरगतेघसिनेएु, स्पशरूपखग परसेपु | 
घाममेश्ति यदा तब चेर , पािय शिवृशुख दि तदामन्‌ ॥१७॥ 


१६ 


दे धर्थ :-" है चेतन ! जब घेवत और अचेतन पदार्थों में रमे हुए 
स्पश, रूप, गंघ, रब (डब्दो) और रस में तेरा जीव समता प्राप्त करेगा 


तथ दी मोत्त का धुत तरे हाथ में आवेगा॥१णञ॥१ 


विवेचन :-जों चार भावनाएं समता-प्राप्ति का प्रथम साधन हैं 
ऊपर वता चुके हैं। अब दूसरे साधन--इन्द्रिय दमन--की विवेचना फरते 
हैं। हैं चेतन ! सब चेवन और अचेतन पदार्थों में रमे हुए सरफशे, रूप, 
रस, इब्द और गंव के प्रति यरि चित्त समता प्राप्त करता है वो मोक्त 
निकट ही है | मधुर गान, ताच, रंग, रस, मसुगन्धि और लनों का 
स्‍्पौ्न ये सब इन्द्रियों फी करतुते परमाथ का नाश फरने चाली हैं) ये 
सब इन्द्रियाँ मनुष्य को संसार में भटकामे वाली हैं । पाँचों इन्द्रियों के 
विषयों के राग ह्ेप में न फंसना मोत्त प्राप्ति का उत्तम साधन है। इन 
में ज्णिक सुस वो जरूर है पर अन्त में वह दुःख का हेतु है। जीव को 
पद्द मोक्ष मार्ग से दूर ले जाने घाला है। इसलिये इन्द्रियों के विषयो 
में संयम रखना धहुव आवश्यक ऐ। यह समवा फा दूसरा साधन दै। 


समता-प्राप्ति का तीसरा साधन-श्रात्मक्षिक्षा पर विचार करना 


के गुणास्तव यत्तः स्तुतिमिच्छसक्र त॑ किमकृथा मदवान्‌ यत्‌ । 
कैर्गता नरकमीः सुक्ृतैस्ते, कि जितः पितृपतियंद्चिन्तः ॥१८॥ 


है बे 
अथः--तुमप ऐसा कौनसा गुण है. जिससे तू स्तुति की इच्छा 
रखता है ? तूने ऐसा क्या आश्चयकारी फाम फिया है जो तू अहंकार 
फरता है तेरे कौन से सुदृत्य हैं कि जिनके फारण नरफ का भय मिट 
गया है ? क्या तने यम को जीव लिया है क्रि जिससे तू निश्चिन्त हो 
गया है ९॥ १८॥ 


विवेचन:--आत्मशिक्षण का अथ है वस्तुखरूप तथा आत्सखरूप 
पर विचार करना और इन्हे पहचानना। जब यह समझ में आ जायगा 
कि आत्मा क्या है, पुद्गल क्या है, और इनका सन्वन्ध क्या है, वह 
कैसा है और क्यों है वा तुम्दारे मन में इांवि अवश्य आ विराजैगी और 
अपनी आत्मा का सच्चा सखरूप सामने आजायगा। फिर स्तुति सुनने अथवा 


७ 


अहँकार फरने का कोइ कारण नहीं रद्देगा। अटूमुत काम करने वाले 
व्यक्ति को भी अहकार नहीं फरना चादिये उसने चाहे भगयान्‌ ' 
महावीर फे समान तपम्या, गज वुकुमाल के समान छमा, स्कदमुनि के 
समान समता, पिजय सेठ या स्थूलिभद्रजी के समान अक्षचय पालन्‌ 
किया हो अथया किसी समाज या देश फा कोई अद्वितीय मद्ाद्‌ कार्य 
किया हा। ऐमे कुछ भा अद्भुत काम झिये तिना ही मूठा स्तुति सुनने 
फी इच्छा रखना भौर अहकार फरना क॒द्ठा तक उचित है? जब इस 
प्रकार के रिसप्रयतारी काय करने बाले महाप्मा न स्तुति सुनने की इच्छा 
रखते हैं, न कभी मन में अ्रद्दकार लाते हैं ता दम किस गिवसी में हैं ९ 


भानी का लक्षण 
गुणस्तैयों ग्रुणिनां परेषामाक्रोशनिन्दादिमिरात्मनश्व । 
मन प्मं शीलति मोदते वा, खिथोत च ब्यत्ययत स वेशा ॥१६॥ 


“दूसरे गुणयान्‌ प्राणियों के शुणों फी प्रशला सुमकर अथवा 
दूसरों से अपनी नि*दा सुनकर जो अपने मन फो चित नहीं होने 
देवा अपितु प्रसन्न दावा है, और गुणीजनों की घुराई वथा अपनो घढाई 
पुनफर दुखी द्वोषा है पद्दी प्राणी ज्ञानी है॥ १५॥ ४ ४ ४ 


विवेचन --जझ्ञाती पुरुष अपने गुणों की प्रशसा सुन अपनी स्थिति 

स्थापकता नहीं योता, और अधम आदमी दूसरे के गुण सुनकर इष्यो 
फरता है। यह उसे नीचा दिखाने की चेश फरवा है। ज्ञानी पुरुष 
दूमरों के गुण देसक्र प्रसन द्वोता है और उदद्दी गुणों को प्राप्त करने 
क। चेश करता है, कितु अपम गृरत्ति वाला सनुध्य दूसरों क अवगुण 
ही देखता है और बुराइ फएवा है। सार यद है कि ज्ञानी पुस्प अपनी 
ग्रश्सा सुन प्रमन्न नहीं दवा और न घुराइ सुन क्रोध करवा है, कितु 
बहू, तो सदा समभाव में रददता है । 


अपना शत्र्‌ वौन झौर सिन कौन ? 


“न पेत्सि शपून्‌ सृहत्य नेव, दितादिते स्वें न पर च जतो । 
दुख द्विपन्‌ चारईपि शर्म चेततिदानमूह कथमाप्स्य्तीशम॥२णी 
ई३्‌ 


१८' 


“है आत्मा | तेरा छाश्नु कौन है और मित्र कौन है तू यह नहीं 
पहिचानता है त्तेत हित करने वाला फोन और अटित करने वाला 
कौन है यह भी तू नहीं जानता | नेग क्या है और दूसरे का क्‍या है 
यह भी तू नहीं जानता। त्‌ दुपस से द्वेंप करता है और सुस्त प्राप्त 
फरना चाहता है परन्तु इनके कारणों को न जानने से तुमे इब्छित 
बम्तु फैसे मिल सकती है १ ॥ २० ॥” 


विवेचन :-है जीव तू यह नहीं जानता कि नेरें दुश्मन कौन हैं 
और उनकी थक्ति कितनी है। यह जब वक तू नहीं जानता दब तक 
उन पर जय ऊैसे प्राप्त कर सझता है तेरे वास्तविक गब्नु वो राग द्वेप, 
उनसे उत्पन्न कपाय-वेदादय, माह तथा मिथ्याल्र, अविरति, प्रमाद 
ओर योग हैं. और उपश्म, विवेक, संवर आदि तेरे मित्र हैं | इनको तू 
अच्छी तरह समझ तथा 2नकी थक्ति को ध्यान में रख आत्मगुग को 
प्राप्त कर । 


तू और तेरा शरीर ये दोनो श्रलग अलग वम्तुएँ हैं | तू वो आत्मा 
है और शेप शरीर, बन्न आदि सब पदाथ पौद्गलिऊ हैं। ये बस्तुएँ 
तेरी आत्मा से पृथक हैं। इन पौदगलिऊ वस्तुओं को तून अपना मान 
ग्या है यही तेरी मल है। क्योड्लि अनन्त जन्मों से तेसा और इसका 
सम्पकक चला ञआ रद्दा है। जब तक आत्मा तथा पौदगलिऊ शरीर का 
सम्बन्ध तुझे माद्धम नहीं होता तथ तऊ वम्नुख्वरूप अवबा आत्मा का 
खहूप नहीं जाना जा सकता। जब तऊ आत्म-व्वहप नहीं सम्रर में 
आता तब दक समता प्राप्त नहीं हा सफ़ती । यह समता प्राप्त करने का 
तीनरा साधन है। 


कौनसी वस्तु ग्रहण करने योग्य है / 
कृती दि सर्व परिणामरं, विचार्य ग्रहाति बिरस्थितीह। 
भवान्तरेइनन्तसुखाप्ये तदात्मन्‌ किमाचारमिम जद्यसि ॥२१॥ 
“इस संमार में जो घुद्धिमान्‌ पुरुष हैँ वे ऐसी वस्तु प्रहण करने हैं 
जो लम्बे समय तक साथ दे और उसझा परिणाम भी सुन्दर हो। इस- 


लिये है चेवन | इस भव के बाद अनन्त सख प्राप्त करने का सावन 
घामिक आचार का क्यों वजतवा ८ ?॥ २१॥” 


२५९ 


विवैचन --मुद्धिमान्‌ पुरुष जब किसी भी चीज को ग्रहण करता है 
तो यह देसता है कि यह वस्तु टिकाऊ है या नहीं और यह कहाँ तक 
उपयोगी है। फटी ऐसा न द्वो कि वह बस्तु थोड़े दिनों तक वो अच्छी लगे 
और फिर किसी उपयोग की न रहे । जब तक पौदुगलिक परतु का म्रहण 
करते समय इतना विचार नहीं किया जायग्रा तब तक बासतविक्ता का 
ध्यान नहीं द्वोगा । जा छुछ भी सुख सासारिक हैं वे सब क्षणिफ हें. । वे 
पहले ता अ-छ लगते हैं पर पाद्ध दुस देव हैं। जवानी का आन द्‌ 
बुढ़ापे में ठुसदायी हो जाता है। उसा प्रकार धन; यौवन यहाँ तक कि 
अत्येफ पौद्गलिक बसु में क्षणिक सुस होता है परन्तु अन्त में दुस 
ही दु ख दै। अदएव किसमें कितना स्थायी सुख दै यद्ट जानन का 
प्रयत्न मनुष्य को करया चाहिये। तू कौन है १ तरा क्या है ९ और 
तरा कर्तव्य क्या है? ये सब चीजें तरी किस वरद्द हैं. और तेरा 
सम्ब"घ इनके साथ कैसा है ? इन बातों को घार बार सोचना चाहिये। 
इस प्रकार आत्म निरीक्षण करन स ही स्व पर यरतु फा ज्ञान होगा। 
इस प्रकार विचार न फरने पर प्राय मिला हुआ भी सदूउपदे 
निष्फत हू! जावा है। धर्म बुद्धि से किया हुआ कार्य भी अत्ञानता फे 
फारण पाप का हेतु हो जाठा है। आत्मदिचार फरने वाला दर कारये 
फी छान बीन फरता है, दरदग जागृत रहता है और अपनी शक्ति का 
नाश नहीं करदा। भात्मयिचार से और भी अनेक अकार के लाभ द्वोते 
हैं। इसलिये दे चेतन | अप भी चेत और आत्म विचार किया फर। 


राग द्वप के क्ये हुए विभागा का विचार 
निज परो वेति इतो विमागो, रागादिमिस्ते व्वस्पस्तवात्मन्‌। 
चतुगतिम्नेशविषधानतस्तत्‌ , प्रमाणयम्स्मरिनिर्मित किस ॥शश॥। 
/ हे चेचन | हरा, मेरा और पराया ऐसा विभाग राग ह्ेप का किया 
हुआ है। चारों गतिया में अनेक प्रकार के क्लश कराने वाला होने से 


राग दवप ता तर डाउ हुए। एसी स्थिति में तू शजु के बसाय हुए विभाग 
को क्यों मानता है ९॥ २२॥१४ 


भावार्थ --आामदुयशाविजयजी मद्दाराज श्रष्टक मे लिखते हैं 
ेढ 
“अह ममेति मन्नाउय माहस्य जगदाध्यकृत्‌! अयात्‌ में और यह मरा 


डक 


इस मोहमन्त्र से जगत्‌ अंघा हो गया है। इसी प्रकार भर हरि ने भी 

छह हैं “पीत्वा मोहमर्थी प्रमादमदिरामुन्म भूत जगत ।!! खवाोन्‌ मोह- 
मर्यी प्रमाठ मदिरा पीकर जगत पागल हो गया है। इसी प्ररार बह 
मोह जीब को अनेक प्रकार से दु,ख देता है । इसका बारण यह हैं. कि 
यह जीव अपना क्या है ओर पराड क्या है यह नहीं जानता। इस 
फारण से जो चीज अपनी नही है उसे श्रपनी मान बैठा है। जो बस्तु 
अपनी है और अपने वहुत निकट है और जिसे हू ढना मी नहीं पढ़ता 
उत्ते नहीं पहचानता। वह संसार में भ्रमण कर्ता रहता है और कहता 
है कि यह मरा घर है, यह मेरी स्री है इत्यादि थे सब राग है। यह 
च्स्तु दूसरे की है, यदि नष्ट हो गठ वो चिन्ता नहीं! ऐसी घारणा द्वंप से 
पैदा दादी है। यह भी मोह का दूसरा खरूप ही है। इस प्रकार ये सब 
मोद के कारण ही हैं | अतण्व यह भेद माव मोहजनित है, जिससे जगन्‌ 
अंबा हाऊर भव-भ्रमण करता है। मोह के दी कारण यहू जीव चारों 
गवियों में अनेक प्रकार के दु'ख पाया है। देवगति में विरह का दुख 
तथा अन्य देवों का वडा इ्वने से इृष्यो का दु:ख, मनुत्य गति में आमी- 
विका तथा सयोग वियोग छा दु'प। तिवचगति में बन्द मुँह भार ढोने 
का ठु स तथा नरक गति में अनेक प्रकार के मानसिक तथा आरीरिक 
असद्य दुःय सहने पड़ते हँ। ये सब मोह गजा ऊ ही कारण हैं। 
अतएव भमांह इस जीव का शयु हुआ और 'यह तेरा? यह मेरा? मानना 
झघट्ु का किया हुआ विभाजन अपनी बढ़ी भूल है। इसलिये है चेवन ! 
इस जगत में 'क्या तेरा? 'क्या पराया है! यद्द समझ और मोह-गम्नु के 
बहकावे में मव आ। 


श्रात्मा और अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार 
श्रनादिरात्मा न निजः परो वा, कस्यापि कश्निन्न रिएुः सुहद्या । 
स्थिरा न देहाइृतयो5णवश्च, तथापि साम्य किमर॒पेपि सेपु ॥२१॥ 
“आत्मा अनादि है, न कोई अपना और न कोई पराया है। 
न कोई शत्रु और न कोई मिन्न है। देह की आकृति और इसमें रहे 


हुए परमाणु सिर नहीं हैं।तव भी तू उसमें समता क्यों नहीं 
रखता १॥रश॥?! 


53। 


भावारथ --अब आत्मा फ्या है और उसका सम्बाघ अन्य बरतुओं 
के साथ कैसा है यह देसना है। आत्मा स्वय द्रव्य रूप से शव और 
अनादि है और बह पुदुगल फे सग रह कर अनक रूप घारण करता 
है। पर स्वय आत्मा ता चेवनरूप और सनावन है। यह अजाव (पुदुगल) 
स गिल्कुल अलग है। आत्मा का लक्षण सपूर्ण ज्ञान है जो कमपुदुगन 
से लिप्त रहन स प्रगट नहीं होता और पुदूगल के सहयांग से अनंक 
रूप घारण फ्रता है। यनि यह कर्म रूपी कचरा हटा दिया जाय ता 
इस अनाति शुद्ध स्वरूप प्रगट दो जावे । इस प्रडार 'अनादिकाल से 
फर्मों से ढके हुए आत्मा फा न फाइ अपना है न कोइ पराया, न काइ 
मित्र है और न काइ शथयु | आत्मा दवा खय अपना दै। माता, पिता, 
पति, पुत्र आदि सब सासारिक सम्ब घ कर्म सयोग से अनक धार हुए हैं 
और नष्ट हुए हैं और कोइ भी सम्ब घी स्थायी नहीं रद्दे । यदि ये सम्बन्धी 
अपने होते तो कभी छोड़ फर नहीं जाते। ये सब सम्बघी 'क्णिक हैं, 
इनको अपना या पराया मानना दी भ्रम है फ्याकि यह जीव अपना 
खरूप नहीं जानता और फर्मों के आवरणों के कारण अज्ञान अन्धफार 
में लीन है। इसीलिये यह्‌ भ्रम में पढ़ा हुआ है। 


यह शरीर भी नाशयान्‌ है। अत इस पर माह करना अथवा 
अभक्ष्य पदार्थों से इसका पापण फरना यह भी भूल है। इसलिये इस 
ससार पी खिवि फो समझना चाहिये। सब बरदुओं और सब प्राणियों 
पर समभाव रखना चाहिये और शआत्मिक दशा को उत्रत करने झा 
ध्यान रसना चाहिये । 


भय माता पिता झादि का सम्बघ वया है इस पर विचार करते हैं 


यदा विद्या लेप्ममया न तचातू , सुखाय मातापितृपुत्रदारा! 
तथा परेष्पीद विश्वीण॑तत्ताकारमेतद्धि सम॑ समग्रमू ॥२४॥ 


“जिस प्रकार चित्र में लिखे मादा, पिता, पुत्र और स्त्री समझदार 
प्राणी को सुस नहीं दत उसी प्रकार इस ससार में स्थित प्रत्यक्ष माता, 
पिता आदि भी अमिश्रिद एव शाश्वरव सुख नहीं देत | ये दोनों [ चित्र 
और यासतपिक ] नाझ द्वाने पर एक सरीखे हैं ॥२७॥” 


ग्ष्ट 


धन है, शक्ति है, अच्छी स्थिति अथवा रूप यौवन है, तभी तक इससे सत्र 
स्मेह फरते हैं। जैसे हों इत चीजों में कमी आई वेंसे ही स्नेह भी धीरे 
घीरे कम द्वोने लगता है। वृद्ध मनुष्य के मरने पर फोई ओऊ नहीं 
करता। घनद्ीन, झक्तिदोन को कोई नहीं पूछवा। जवानी तथा रूप के 
हटने पर पति पत्नी में स्मेह कम होने लगता है। हस प्रकार स्नेह सब 
खा का है। इसका यह शर्थ नहीं कि तुम मोह-त्याग के नाम पर यृहस्य 
जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाश्रो। जब तक संसार में रहता है 
तथ तक अपनी सब संसारी जिम्मेंदारियाँ ठोफ़ ठीऊ निभाना द्वी 
चाहिये। फेवल तुम्हें अपना दृष्टिकोण घदलना चाहिये। अपनी 
जिम्मेदारियाँ अ्रनासक्त माव से निभानी चाद्दियें। तेरा खार्य क्या 
है तू यह अच्छी तरह समझ ले। तेरा असल खार्थ वो इस भव 
ओर परभव में सभा आनन्द तथा आत्मह्दित प्राप्त करना है। तू इधी 
स्वार्थ को प्राप्त करने में उद्यत रह ! यह स्वरा फैसे प्राप्त क्रिया जाय 
यह जानने का प्रयास कर और ज्षणिक्र नीच स्वार्थ की इच्छा त्याग 
दे। तू मन को वश में रख फर संसार में उदसीनता से रद और सत्य 
व्यवद्वार, दान, दया, क्षमा आदि धारण कर; तेरा स्वार्भ सिद्ध दो 
जायगा। इस प्रकार का स्वार्थभाषन समता प्राप्ति क। चौथा उपाय है। 


पौदगलिक पदार्थो' की श्रस्थिरता--स्वप्नदर्शन 


सप्नेन्द्रजालादिषु वद्वदाप्ते रोपश्व तोपश्व मुधा पदारयें: । 
तथा मवे5स्मिन विषयेः समस्तेरेवं विभाव्यात्मलयेज्वमेहि ॥२७)॥ 


“जिस प्रकार स्वप्न अथवा इद्रजाल आदि में प्राप्त वस्तुओं पर 
गुस्सा करना अथवा संचोप करना एकदम निरथ्थक है उसी प्रकार इस 
भव में प्राप्त पदार्थों पर भी ( गुस्सा करना अथवा प्रसन्न होना ) व्यर्थ 
हे। इस प्रकार विचार कर तू आत्मसमाधि में तत्पर हो? 


हे ह०४-+ [ है +्‌ .] 
भावाथ:-उमुमघुर मे एक मिखारी था। उसने भीख मॉगकर 
कद खाद्य पदाथ॑ इफट्ठा किया, इसे गाँव के बाहर एक बन की शीतल 
छाया में बैठ कर खा लिया और बहीं सो गया। उसने स्पप्त में देखा 


२५ 


कि उसे राज्य मिल गया है, भच्छ अच्छ मोग मिले हैं, स्लियाँ मिली 
हैं तथा वह राजसभा में बैठा है और उस पर चेंगर हुलाए जा रहे 
हैं माट विस्दावली गा रहे हैं. मत्री तथा सब प्रजा के बड़े यड़े पुरप 
सेवा में सडे हैं। यह सप दस उसछे सन में वहत आनन्द हुआ। इतने 
में जैसे ही उसको नींद सुली तो वद देसता है कि न तो सिंहासन दै 
और न राज दरवार के पेभय या प्रभुवा | उसके पास उसकी 
छेबल फटी गुदड़ी और उसका मूठा ठाक्रा पडा है। इससे यह सममना 
चाहिये कि यद्द ससार भी इस स्वप्न के समान है। प्रथम तो ससार में 
सुस्त दै हा नहीं, जो कुछ है भी वह क्षणिक तथा कल्पित और अन्त 
में मानसिक दु ख़ बताने वाला है। इसलिये इस सम्तारी सुस में 
आसक्ति रसना एकटम निरुषयोंगी ही नहीं अपितु हानिकारक भी है। 
इसी प्रकार यति कोइ ऐसा पदार्थ मिले जो अपने को रुंचिफर नहों 
तो क्रोष नहीं करना चाहिये, क्याक्ति कोई भी वस्तु स्व तो 
अपना कुछ बनाती या त्रिगाइती नहीं। इसलिये ऐसी स्थिति में मनुष्य 
को अपने सन को किस तरह सममाना चाहिये यद्द बुद्धिमान स्वय 
विचार ले। इसलिय अच्छी या घुरी वस्तु मिलने पर द्वप या शोक 
फरना यद्द चस्तुख्रूप के अज्ञान का द्यातक है। 


इसलिये सासारिक झिसी मी पदारय में सुप मानसा या इन्द्रियों 
के किसी भा गिपय में स्थिरता भानना उचित नहीं दै। पौदूलिक सुस 
रस नहीं है। यदि सुख है ता जाब के अपने सहज परम प्राप्त फरने 
में और उसीमें लीन हो जाने में है। इसलिये 'आत्मल्य प्राप्त करमा 
दर फर्चन्य दै। यह समता प्राप्ति का चौथा साथम है। 


मृत्यु पर विचार तथा ममत्व वा वास्तविक स्वरुप 
एप में जनयिता जनमीय॑, बंधव पुनरिगे खजनाश । 
द्रब्यमेतदिति जातममल्रो, नैव पश्यप्ति कुनातवंशलम ॥२८॥ 
"ये मेरे पिवा हैं. यह मेरी माता है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे 
सगे सम्बधी हैं, यह मेरा घन है, इस प्रकार का विचार तेरी समता 
है। क्‍या तूने यम को अपने बश मे कर लिया है जा तू बेफिकर 


है ९ ॥रथा! 
इ 


२६ 


विवैचन :--ममता द्वी संसार में दुःख का कारण है। यह जानते 
हुए भी ममता में लोग सुख मानते हैं । ममता में पढ़े मनुष्य की स्थिति 
एक दारात्री के समान है जो भला घुरा नहीं समझता । यह 
निश्चित और सह्दी है कवि जो आया है वह जायगा अवश्य । ऐसा 
समम कर मनुष्य को धर्माचरण करना चादिये “गृहीत इव केशेपु 
मृत्युना घर्मेमाचरेन्‌” ऐसे आचरण करने से इस जन्म में मृदुवा आवेगी 
और कम-क्षय भी होगा! दूसरा भव भी सुबरेगा। भाई-बन्धु-ल्ी, पुत्र, 
घन दौलव आदि सांसारिक किसी भी वस्तु का मोह जीव को बचाने 
वाला नहीं है। 


विपयो में मोह--उसका स्वरूप तथा समता अपनाने का उपदेश 
नो घने! परिजनेः खजनेववा, देवतेः परिचितेरपि मंत्रे: । 
रक्ष्यतेजत्र खलु को5पि क्तांतान्नों विमावय्ति सूढ क्रिमेवम्‌ ॥२६।॥ 
तैरमवेडपि बदद्ो सुखमिच्छंस्तत्य तावनतया ग्रतिमातेः । 
मुद्यत्ति प्रतिकल विषयेषु, प्रीतिमेषि न तु साम्यसतल्ते ॥३०॥ 


“घन, सगे-सम्बन्धी, प्रेमी, नौकर-चाकर, देवता अथवा परिचित 
मित्र कोई भी यम से रक्षा नहीं कर सकता। हे अल्पन्ष प्राणी ! 
तू इस प्रकार क्‍यों नहीं विचार करता कि सुख देने वाली सब वस्ठुभों 
[धन, नौकर, सगा आदि] के द्वारा सुख पाने की इच्छा से प्रत्येक कण 
दे भाई | तू विषयों में आसक्त रहता है. पर तु समता रूपी असली 
रहस्य को क्यों नहीं प्राप्त करता १॥२८--३ गा! 


भावार्थ :-मलुप्य ममता के कारण यह भूल जाता है कि एक 
दिन मरना है। पैछा-रुपया की तो वाव द्वी क्या, देवता भी मरण भय 
को एक मिनट के लिये टाल नहीं सकवा। अनन्त वीयेबान्‌ श्रीमान- 
महावीर परमात्मा सी जीवित रहने से जगत का वहुत उपकार होवेगा 
यद्द जानते हुए भी झुत्यु को एक्र क्षण भर भी नहीं टाल सके और 
स्पष्ट रीति से कद्द गये कि मृत्यु को एक मिनट भी ढालने में कोई भी 
समथ नहीं है। ऐसी स्थिति में इन सगे सम्बन्धियों में तू सुख क्‍यों 
कर मानवा है ? वास में सुख नाम की वस्तु संसार में है ही नहीं । 


रे 
हा 


हि 
साँसारिक-वस्तुओं में सुप मानना भूल है। इस भूल फे कारण ससार की 
पिपय-बासना या झा द्रय सुख आदि में व्यस होकर जीव फिर चौरासी 
लक्ष यांनिया में घूमता है। इसलिये है भाई | तु समझ और वास्तविकता 
तथा वस्तुआा कै शुद्ध खरूप का पहिचान। यह ससार विपय वासना 
से भरा हुआ है और इद्वजाल के समाउ है। वास्तविझुत तो दूसरी 
ही वस्तु दे। इसलिय इस ससार चक्र स बचने के शिए समता से 
प्राति क्यों नहीं करवा ? समता के अपनाने से अनेक जीव सुसी हुए 
हैं। देरी स्विवि भी सुधरेगा। इस समवा में ही अपना खार्थ है। इस 
खाये साधना में तू दत्पर है, आय सब साधन यृथा हैं। यह्द खाथे 
साधना समता फा प्रथम अग है। सब जावों, सब पस्तुओं पर समभाव 
रखना, फंपाय का त्थाग करना, विपयों से बचना, आत्म परिणति 
जागृत करना आदि सब साधन सक्ेप में समदा फे उपाय हैं) 


बपाय का भसली स्वरूप श्रौर उसके त्याग का 'उपदेश । 


कि कपायऊलुप कुरुपे स्व, केपुचिन्नतु मनो४रिधियातन्‌ । 
सेउपि ते हि जनकादिकरुपैरिएता दघुश्नन्तमवेषु ॥३१॥ 


है भात्मन्‌ | अनक प्राणियां पर शसु बुद्धि रस कर तू अपने मन को 
क्यों फछुपिव फरता दै १ क्योंकि सम्भव दै।उ दोन पिछल अनफ जायों 
में तरे माता पिता फे रूप में तरी प्रीति 'अनेक धार पाइ हुगी ॥३१॥” 


विवेवन --जब हम किसा पर प्रोष करत हैं तो हमारे मुझ की 
आकृति बिगड़ जाती है, आख और मु ताल द्वा जात हैं. और शरार 
गरम द्वो जावा है, मा बच्च में नद्दी रहता भथात्‌ अपना असली अवस्था 
छूद कर बृतिम अवस्था ह। जादी है। इस कृत्रिम अयसा में काइ आन द्‌ 
नहीं, उल्ढा दु सह्दी द्वोवा है। अत क्राध कर ऐसी कृत्रिम अवस्था 
क्यों प्राप्त करना | इसका अपेक्षा यदि क्षमा घारण का जाय वो द्वानि ता 
छुछ मी नहीं होदी, बल्कि चित्त को शरद मिलदी है और बुद्धि घर 
रदवी दे। इसस यद्द ज्ञाव ह्वांता है कि क्षमा मारे सुखद है और सोक्त 
देने वाला दै। यहां यह मी साचना चादिय कि मिस पर तू क्रोष 
करवा दै समय दै कि वह झिसी जाम में तरा प्रीति पाप् अथवा तरा 


४८ 


मावा-पिसा भी हुआ होगा। इसलिए जीव पर क्रोध करना विषेकी 
व्यक्ति का काम नहीं। क्रोध समता का विरोधी है । 


शोक का सही स्वरूप--और उसको त्यागने का उपदेश 


याश्व शोचसि गताः किमिमे मे, स्नेहल्ला इति थिया विधुरात्मन्‌ । 
तैर्मवेषु निहदतस्ववमनन्‍्तेध्वेव तेडपि निहता भवता च ॥३२॥ 


“वक्ष्या मेरा स्नेही मर गया । इस प्रकार की चुद्धि से व्याकुल होकर 
जिनके लिये तू जोक करता है उन्हीं व्यक्तियों से तू अनन्त जन्मों 
में मारा गया होगा या तूने भी उनको मारा होगा ॥रश॥? 


भावार्थ :-इस श्लोक का वात्पय यह कि जिस प्रकार जीव पर 
कपाय करना निरथक है उसी प्रकार उसके लिये शोक करना भी निरथंक 
है। अपने वन्धु, साता-पिता आदि की मृत्यु पर शोक करना अपने 
आत्मिक गुणों का नाश करना है। शोक राग मूलक है और 
संसार के वंवल का कारण है। वास्तव में तूसे जों समय प्रमाद मे 
खोया है उसका अफसोस कर कि इस अमूल्य समय में मैंने आत्महित 
साधन नहीं किया और वृथा ही भव-अ्रमण किया | 


मोह-त्याग और समता मे प्रवेश 


त्रातु न शकया मवदुःखतो ये, स्वया नये लामपि पातुमीशाः । 
ममलवमेतेषु दधन्मुधात्मन्‌ , पदे पदे कि शुचमेषि मूढ ! ॥३३॥ 


“जिन स्नेहियो को भवदुःख से बचाने में तू असमथे है और वे तुमे 
धचाने में असमथे हैं उन पर भूठा ममत्व रख कर हे मूर्ख आत्मा ! 
तू पग-पग पर क्यों शोक करता है १ ॥३श॥ 


भावार्थ : -जिन व्यक्तियो के पास सब सुख के साधन उपलब्ध 
थे ओर अपने को सब से बड़ा मानते थे ऐसे शालिभद्रजी को जब ज्ञात 
हुआ कि उनसे भी कोई बड़ा है तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया 
ओर भगवान्‌ के पास दीक्षा ली। अनाथी मुनि को जब दाह-ब्वर हुआ 


रद 


और चढ़ किसी भी तरद्‌ शाव नहीं हुआ तव 5 दें निश्चय हुआ कि 
ससार में अपना फोई नहीं है। जिनके लिये वे स्वय प्राण देने 
का तैयार रहते थे और जिनके लिये ये जाव ससार त्याग करते समय 
भी अनेक यार विचार फरते हैं, वे स्वश्नन भी किसा स्थिति तक ही साथ 
दे सकते हैं। इस ससार फी वास्तविक स्थिति ऐसी दी है। ससारी जीव 
मोह राजा के बाँधे हुए मजबूत रस्सों से वँधा है। जो मोद्द राजा के 
याधनों का ताडता है उसका ही जम सफल है। यह जीव थार बार 
जम मरण केदुस से दुसी है, और माने हुए सुप्र के पीछ पागल 
हा रहा है। सगे सम्बाधिया के लिये बह भव दु स॒ में पड़ता है, यह 
उस फा अप्नान है। भोह राजा की चालें हैं। इन से बचना चाहिये। 
अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग रहना चाहिये। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ 
भद्र पुरुषों ने मोहजाल में फँसे दाने पर भी विरक्ति प्राप्त कर सब बन्धर्नों 
का त्याग करते हुए मोक्ष भ्राप्त किया है, जैसे नन्‍्दापेण और आदेकुमार । 
ऐसे भी उदाहरण, सुनमे में आते हैं कि कुछ भद्र पुरुष मोहजाले में फसे 
ही नहीं जैसे गजसुक्मालजी, नेमीनाथजी आदि। अतणव पुरुषों | भूठे 
मोदद को त्यागा और समता धारण फरो। 


समता द्वार वा उपसहार-राग्र द्व प त्याग का उपदेश 


सचेतना पुदुगलप्रिणडजीवा श्रथा परे चाणुमया इये5पिं। 
दत्यनन्तान्‌ १रिणाममावास्तत्तेपु कस््वईति रागरेपौ ॥३४॥ 


“पुदूगलपिए्ड से यना जीव सचेवन पदार्थ है, और परमाणुमय 
रुपया पैक्ता आदि अचेतन दै। ये दोनों जाति के पदार्थ अनेक प्रकार 
के पर्योयभाव और परिवर्षेनभाव रसत हैं। इसलिये इनके लिए राग 


द्वेप रखना कट्दा तक उचित है १॥३४॥९ 


विवेचन --इस ससार में सभी प्राणी-क्या मनुष्य कया तिर्यध 
सभी पुदुगल के बने हैं। सब अचेवन पदार्थ जैसे सोना, चाँदो, लकड़ी 
आदि सब पुदूगल् द्वी के बने हैं। ये जोवधारा-चेवन पदार्थ-- 
समय समय पर पर्याय अथोत्‌ रूप घदलत रहदत हैं। ये फमी ममुष्य 
रूप में, कमी तिर्यच रूप में फस्मी देव या मारकी रूप में उत्पन्न 


३९: 


होते हैं। ये रूप कभी अच्छे लगते हैं और कभी घुरै। ये बात दोनों 
चेतन और अचेवन पदार्थों पर लागू होवी है। इसलिये एक दी वस्तु 
पर चाहे चेतन हो या अचेततन एक बार टेप करना आर उसी वस्तु 
पर उसका रूप वदल जाने पर राग करना अनुचित है । जब वस्तु एक दी 
केबल रूप परिवर्तत के कारण हम उससे राग या द्वेप करते हैँ तो यह 
'राग-हेप करने का कोई कारण नहीं है! यह वात अगर समम में आ जादी 
है दो संसार की सब खटपट मिट जाती है और समता आ जाती है। 
इसी कारण से 'वीवराग' को देव माना है, जिन्होंने राग और टेप का 
अन्च कर दिया और समताप्राप्त की। वास्तव में राग तथाद्वेंप मोह जन्य 
हैं और अपने विकास का नाश करने चाले हैं तथा भव-भ्रमण के 
हेतु हैं। इनका नाश कर समता प्राप्त करने से ऊृक्ति प्राप्त द्वोती है। 


4 04 ५ 4 


इस प्रकार यह समता का अधिकार पूर्ण हुआ | ममता का त्याग, 
चित्त-दमन, कपाय-त्याग, शुभवृत्ति आदि सब समता आराप्ति के साधन 
हैं, इनकी व्याख्या आगे दोगी। ये सव समता प्राप्ति के साधन हैं 
ओर समता सोक्ष-प्राप्ति का साघन है। समता से वात्पये यह है कि 
कैसी भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिसखिति आवे सन को एक 
वृत्ति वाज्ञा रखना, ऐश्वर्य में फूल न जाना और विपत्ति में शोक के 
आधीन न हो जाना । 


मन फी ऐसी प्रवृति को समता कहते हैं। ऐसी स्थिवि आप्त करने 
पर सब कर्मों का क्षय हो जावा है ओर मोत्ष की.ग्राप्ति द्योदी है। 


यहां एक बात का विशेष व्यान रखना उचित है कि कोई पदार्थ 
कैसा भी छोटा या हलका क्यों न हों, उसकी ओर से आँख वन्द्‌ 
नहीं करनी चाहिये। उसको पूरी तरह सोच विचार कर ही उसऊा 
मूल्य विचारना चाहिये। अगर इस मूल्य आँकने में जरा भी भूल हुई 
तो वद्द वस्तु अपने ऊपर अधिकार कर लेगी। एक अंग्रेज विद्वान 
579॥65 ने कहा द्दै कि २९४८४ शाए6 5४०० ६0 एाधा 75 ॥66 
०7 99 ६8६ ए४:० 476, ॥079४९४८४, 579)] ६ 7229ए 96, 7०7 
जा 96 9770६0००)]ए 8०ए४८८7०० ” शुरू में छोदी सी क्षमने वाली 


ई१्‌ 


अफीम क्षी ढली फी परवाह न करने से बी कालान्वर में 
शरीर तथा मन पर अधिकार फर लेवी है और पूरी तरइदाप्त 
बना लेदी है। 'अवएद प्रत्येक घस्तु फी अच्छी परह जानफारी प्राप्त 
फर उस पर जय प्राप्ति करने की आदव डालनी चादिये। 


समवा अयौत्‌ सथ जीयों या वस्तुओं फी दरफ राग दवेप रहित 
भाव रखना। इस तरह व्तेने से मनुष्य के हृदय में एक अदूभुव 
प्रकार पा आनन्द आता है जिसका वर्णन फरना असम्भव है। बिना 
समता के धार्मिक पिया राख पर लीपना है। जब सक भूमि साफ नहीं 
होती वथ सके फोई सुदर चित्र नहीं खिंच सकता। इसलिये पहले 
हृदय को समता से खच्छ करना चाहिये अथौत्‌ उसे राग देष से मुफ्त 
करना चाहिये। 


समता साधना फे मुझ्य चार साधन हैं 


३ प्रथम साधन चार भावनाएँ भाभा-ये भावनाएँ मैत्री, 
फरुणा, प्रमोद और माध्यरथ्य भावनाएँ देँ। ये बहुव उपयागी हैं, इनसे 
जीवों के परस्पर सम्प-थ फा छ्वान दोवा है। शिससे हृदय भादरे दोवा 
है। दूसरी १२ मावनाएँ और भी दें, जो ससतारी भाषनाएँ कहलाती हैं, 
निनका विवेचन आगे किया जायगा। 


२, दूसरा साधन हृद्रय विपयों पर सम चिद रखना दै। जीब 
अनादि फाल फे अभ्यास से इरिद्रियों के दिपयों में फेस जाता है। पद 
अपने फर्वव्य फो भुल जावा दै। जब जीव यद्द विचारता है कि उसका 
पस्तुभों के साथ क्या सम्पाघ है और बह इरिद्रिय के विषयों पर नियन्नण 
(००7४(:०) रखता है वो उसके दिचार'ुद्ध दो जाने हैं, विवेक उत्पन्न दो 
जाता है। वय समदा प्राप्त दोदी है। 


३ समता झा तीसरा साधन वरतु खमाव का जामना!- 
पौदूगलिझ बस्तुआ फे साथ जीय फा कैसा सम्याध है यह जानमा 
आत्पन्त आवश्यक है । जप दक यह ज्ञान नहीं दोगा दघ तक यह जीव 
अनेऊ भूलें करेगा। जो वरठ अपनी नहीं और न अपनी दो सकती है 
इसको अपना मानना, उस पर प्रेम करते रहना ऋसब्ों भराप्त करने की 


श्र 


कोशीश करते रहना, और उसकऊे वियोग में दुःख मानना और इसी प्रकार 
अपने भाई, सत्री, पुत्र आदि में सुख दुख का अतु भव करना बड़ी भारी भूल 
है। परन्तु जब यह जीव जान जाता है कि ये सत्र वस्तुएँ पौद्गलिऊ हैं 
ओर इनसे प्राप्त सुख अल्प तथा नणिक है तो वह वस्तुश्रों के स्वभाव से 
परिचित हो जायगा और अपने को इनसे अलग समझ कर समता 
रखेगा। 


४, चौथा साधन समता प्राप्ति का “स्वाथ-प्राप्ति में लीन रहना! 
है | अब यह देखना है क्रि यह स्व्रार्थ क्या है। जीव का सुख चाहना ही 
स्वार्थ है। परन्तु वह यह नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है तो वह 
संसार में सुबब हूँढता है। जहाँ मुख नहीं है वहाँ सुख दूँढवा है। अपने 
भाई वन्धु व स्तेहियों से सुख की आशा करता दै। पर ये सब अखिर 
हैं, ये अपने स्वरूप को बदल लेते हैं और उसे भय अथवा दुःख से नहीं 
बचा सकते तव वह निराश हो जाता है। पर उसने जब यह समम्र लिया 
कि संसार की स्थिति ही ऐसी दे, यहाँ न कोई अपना है और न कोई भय 
से बचाने वाला है श्रवः जीव को चाहिए कि वस्तुओं के मोह से विरक्त हो 
आत्म-साधन क्यो न करें? अथात्‌ जीव को आत्मसावन में लगना 
चाहिये । यही वास्तविक स्वार्थ और समता-प्राप्ति का चौथा साधन है। 


इन सबका सार यह है कि प्रत्येक वरतु का निरीक्षण करना 
चाहिये। केवल वाह्म निरीक्षण करने से कोई लाभ नहीं। अपना 
सम्बन्ध वस्तु-विशेष से कितना है, कैसा है और कितनी देर तक 
ठहरने वाला है इत्यादि बातों पर विचार करने से विशेष अलुभव प्राप्त होता 
है और मन की चं चलता मिटती है। इस प्रकार समता भ्राप्त हो जाती है, 
जो मोक्ष-प्राप्ति का अमुख साधन है। 


द्वितीय अधिकार 


स्‍त्री ममत्व मोचन 


समता का रहस्य विगत अध्याय में समका। अप उसे प्राप्त करने 
कै क्या क्या साथन हैं इस पर विचार फरते हैँ। यह सब बिदित है 
कि सबसे पडा ममता का पारण स्त्री है। इसीके पीछे ससार में सद 
“शारा म्दारा ? का झगडा दै। अतएवं सब से अधिफ दु ख का फारण 
सजी ही है। सती फो पुरप फे गले में बॉँधी हुई पट्टी माना है। 


पुरुष के गले में घट्टी 


मुक्षप्ति भ्रयचादगिरासु, प्रीतित प्रणयिनीपु कृति स्लम्‌ । 
कि नवेत्ति पत्ततां मववादं, ता रृर्णा खलु शि्षा गजपद्धा ॥१॥ 


“हे विद्वानों । स्त्री फी स्नेदभरी बाथी तुमको मीठी लगती है। तुम 
सस पर भीति फर मोदद के षशीभूत दोते हो परन्तु क्या यद्द तुम नहीं 
जाभते कि बह ( स्त्री ) मव समुद्र में पढ़ते प्राणियों के गले में पेंपे हुए 
पत्पर के समान है।” 


विषेचन “+अनादि फाल फे अभ्यास से तथा मोदराजा फी झाशा 
से प्राणी बाहर फे सुदर दिखावे से तथा मधुर भाषण से स्त्री के मोह 
में फेस जाता हैं। उसे इस थात का भान नहीं रहता कि यह स्त्री का 
मोद कितना अनये करने वाला है। यददू विचारणीय यात्त है। अन'व 
पान वाले इस जीव फो उसकी पतित अवस्था को बतलाने फ्रे बारते 
पिद्वानों ने स्त्री फो गले में बंघी घट्टी बदाया है। पानी में इश्वते ह्रुप 
प्राणी फो जिस भकार लकड़ी जैसी हस्की वरतु तैरने के लिये जरूरी 
होती है। उसके पदले यदि उसके गले में भारी पत्मर बाँध दिया जाने 
दो वह निसादेद व जायगा) ठांक इसो प्रछार इस भव समुद्र 
में इूमते हुए मलुष्य फे गले में यह रत्नी भारी पत्थर के समान है। 
पर भव में एक घार सम्पथ फरने से अन-ठ बार इस मद-समुद्र से 
मजा पढ़ता है। देसा दी पेराग्य क्षवह्ष में फद्दा है -- 


झट 


मा जाणपि जीव तुम पुत्तकलताई मज्म सुदृदेऊ । 
निड॒णुं वंधएमेय॑, संसारे संस्रंताणं ॥ 
“है जीव | पुत्र, स्त्री आदि को तू सुख का कारण मानता है यहद्‌ 
ठीक नही, क्योऊि यह सब इस जीव को संसार-भ्रमण कराने में हृद 


बन्धन का हैवु है। मोद का ऐसा स्रर्यप समझ कर मोह को कम 
करता चाहिये ओर संसार से उदासीन होना चाहिये॥” 


नाटः-यहाँ स्त्री को संसार का कारण तथा धट्टी के समान बताया 
है। इसी ग्रक्नार सित्रयों के लिये पुरुष को भी संसार-समुद्र में दथने का 
कारण समभाना चादिये। और जो जो बातें स्त्रियों के थारे में लिखी ्ँ 
वे सब बातें पुरुषों के बारे में भी सममनी चादियें। 
स्त्रियों की श्ररमणीयता 
चंर्भास्थिपलावव्रसासभांपामेष्यायशुच्यस्थिरपुद्गलानाम्‌ । 
स््रीदेहपिण्डाक्तिप्स्थितेषु, स्कन्वेपु कि पदयस्ि रस्थमात्मन ॥२॥ 
_“ख्रियो के शरीरगपिंड की आकृति में स्थित चमडी से ढकी हुई हाड, 
मांस, चरवी, आतड़ियाँ, मेद, रक्त, विष्टा आदि अपवित्र अनेक अस्थिर 
पुदूग नो का समूह है। हे जीव | तू इसमें क्या सुन्दरता देखता है ९॥९॥ 
अपवित्र पदार्थों की दुर्गघ--स्री शरीर का सम्बन्ध 
विल्लोक्य दुरस्थममेध्यमत्पं, जुगुप्ससे मोटितनासिकर्त्व । 
भृतेषु तनैव विमूह ] योपावपुछु तर्क कुरुपेडमिलापम ॥३॥ 
| “हे मूर्ख । दूर विद्यमान थोड़ी भी ढुगंधित वस्तु को देख कर तू 
घृणा करता है और झुँद मोड़ लेता है, तथ बसी ही दुर्गैध से भरी हुई 
क्षियों के घरीर की तू क्यों अमिलापा करता है १॥ १३ ॥”४ 
स्त्रो-मोह से इस भव में तथा परभव में प्राप्त दुःखो का दर्शन 
अमेध्यमांसाखवसात्मकानि, नारीशरीराणि निषेषमाणाः-। 
इद्दाप्पपत्वद्रविशादिविन्तातापान्‌ परजेडपति हुर्गतीजं #9॥. 


५ 


'वष्टा, सास रुधिर और चर्बी से मरा हुआ यह (अपना) 
अयगा स्षियों का शरीर सेवन फरन याल प्राणी ! इस भय में.पुत्र और 
पैसे इत्यादि की चिन्ता के ताप से तू दु स पाता है और परम में भी 
देरी दुर्गति हावी है ॥छा”? 


विवेचन --ऊपर थताया है कि अपन। शरोर अपविय पदार्था से 
भरा हाने झे कारण अपवित्र है। इसलिये सेवन योग्य नहीं, एव भी 
कामान्ध पुरुष इसका सेयन फरत हैं। इसलिये उनका इस मद में 
अनेझ धु पा सहने पडद हैँ। पुत्र हो वा उसफ्रे लालम पालन की 
चिन्ता, अपना, अपनी स्ली व पुत् के पेढ पालने था दु'प, फपड़ा, गहन 
तथा अपनी इजत बनाये रखन का चिन्ता हरदम सधावा रहता है। पुन्र 
के थास्त धन इस्ट्रा फरम का चिता यनी रहती है जा कभा भा पूरी 
नहीं द्वावा। इस प्रफार श्रनक प्रकार का चिन्वाएँ जम भर बनी रवी दँ। 
इधना दीन पर भी यदि पुत्र फपूत निकल जाय तो सारा ज-म नष्ट हो 
जाता है। इस सम्य घ म पपिल केवला फा दृष्टान्व मनन फरन याग्य 
है। फपिल एक दरिद्र आक्षण घा। उसक पास अपनी खरा क प्रसूति 
फम फ लिये एक पेसा भी नहों था। उस समय वहा फे राजा का यह 
नियम था कि जा फोइ भा आइण शव सन से पहले आफर उसरो 
आशीषाद देधा प्रमफा पद्द दे मासे साया दवा था। अतण्य फपिल दा 
मासा साना प्राप्त फरन के लिए भ्राव जल्दा उठ फर राजमहल फा 
घचरफ चला | रात्रि अधिक रददन फे फारण जब बह बाजार में निफ्ला 
घा रातफमचारियां न उस चार समम कर पकड़ लिया ओर प्रात 
उसे राजा पे स-झुग उपस्थित फ्रिया। राजा न एसस पूछा कि तू इतना 
शराद शप रहतद क्यों आया, सच सच यता। इस पर उसने सारो 
परता सच सच फ्टटदा और कश कि दा मासा सामा प्राप्ति फे लिय 
आया हूँ। राजा फा उसका बात पर विश्वास दवा गया और कह्दा दि माग 
*जो इध तू माँगेगा वद्दा दूँगा” । यह सुन कर उसने साथा फि राजा 
खय मुम मु माँगन का यद्ता दे सा में कम क्‍या माँपू । 
यह साथ इसने विचार फ़िया कि दो मासे साय से क्या द्वागा, अतपुव 
ग्रक दाला हा माँग ॥ इतन मे फिर गिचार आया कि एक साल साने 
से एमकी दरिद्रता दूर नहीं हा सफठा, अतण्य फम से फम एक गाँव 
माँगू । फिर साथा कि एक् गाय से क्या द्वावा दै। ऐसा माँगने फा मौझा 


33] 


यार बार नहीं आता, इसलिये आधा राज माँग] फिर खयाल आयी 
जब माँगना ही है तो सारा राज्य ही क्यों न माँगद्ध/ | इस प्रकार विचार 
करते-करते उसने सोचा कि दो मासा सोना प्राप्त करने का लोभ 
शअय इतना बढ़ गया कि राज्य मॉँगने पर भी लोभ शान्त नहीं होता 
तो इस लोभ का अन्त कहाँ ? इसकी वो ठृप्ति कभी होती ही नहीं। ओर 
इस लोभ का कारण क्या है, तो न्ञाव हुआ कि इस सब लोभ की जढ़ 
तो एकमात्र स्वी ही है। इतना सोचते ही उसे ज्ञान हो गया। वह 
तरकाल लोच कर साधु बन गया और कठिन दीक्षा पालवे हुए अन्त 
में केषलक्षान प्राप्त कर सोक्ष प्राप्त किया। इस दृष्दान्त से साफ समझ 
में आ गया होगा कि इस संसार-अ्रमण की जड़ स्नी ही है। उसे त्यागे 
बिना सच्चा सुख अर्थात्‌ मोक्ष नहीं मिलता । इसीलिये सी को गले में 
बँधी घट्टी की उपमा दी है। इसी से मनुष्य के दोनों लोक नष्ट हो 
जाते हैं। अतएव इससे बचो | 


स्री शरीर में क्या है यह विचारना जरूरी हे । 
श्रंगेषु येषु परिमुद्यसि कामिनीनां, 
चेतः प्रसीद विश घ॒ क्षणमन्तरेषाम्‌ । 
तस्पकू समीक्ष्य विरमाशुचिप्िण्डकेभ्य- 
स्तेम्यश्व॒ शुच्यशुचिवस्तुविचारमिच्छुन्‌ ॥४॥ 


“ह चित्ध | तू त्नी के -शरीर पर मोह करता है, पर जरा सौच 
कि इसके लिन अंग्रो पर तुझे सोह है उनमें अवेश कर पवित्रता और 
अपवित्रवा का विचार कर और देख दो तुझे ज्ञान हो जायगा कि स्त्री 
अश्ुचि की खान है॥ ५ ॥* 


विवेचन:--श्ली के शरीर पर अति मुग्ध होने से रावण का नाश 
हुआ। स्त्री की अपविन्नता.का विचार कर भगवाद्‌ नेमिनाथ ने संसार 
छोड़ा । इसी प्रकार अनेक महात्माओं ने संसार का मोह छोड़ा | यही 
ख्री-मोह संसार में सब जीवों को रलावा है और चैन नहीं लेने देवा | 
यह सब सोहक कम की लीला है। 


ड़ 
प्रदिष्प को पौडा का विभार कर मोह कम करना 


विमुद्प्ति स्मरेष्य सुमुस्या, मुखेक्षणादीन्यमिवीक्षमाण । 
समीक्षतते गो नरकेएु तेघु, मोदोदुमवा मायिक्दर्थनास्ता ॥६॥ 


* विकपिद पयन बाली और सुद्र मुख वाली खिरयों के मेहर, सुख 
आदि दूध फर तू माद्दित दो जाता है। पर उस मोदद फे परिणाम 
स्वरूप मपिध्य में हाने वाली पीढ़ा उया नरफ की पीड़ा का ध्यान क्यों 
नहीं फरवा १ ॥8॥7 


विवेधन --मोद्दाध प्राणा झी फे सुदर स्वरूप और सुदर 
बर्ाभूपण ता देखता है परतु उनसे दान पाले इस भष और पर 
भव के द्वुग्यों का विचार नहीं करता । नरक में अनेक दुःख द्वोते हैं, 
जिनफे वर्णुनमाज से रोंगट खड़ द्वी जाते हैं, और दृठ हृदय बाला 
मनुष्य भा कॉप जादा है। वहाँ बढ़े २ भथमे की फलस्यरुप कठार 
आातनाएँ प्राप्त दोरी हैं। उनफे अलावा नारफीय जीयों की आपसी वेदुना 
के कारण एक चण भी शात व नहीं सिक्तती॥ फौन ऐसा सलुप्य हांगा 
कि एफ छण फ मुझ के लिय श्वना असक्ठ नारकीय रूष्ट भोगने 
को हैपार €! ९ 


ख्री शरोर, स्वभाव भौर भोग फ्ल था स्वरूप 
भ्रमेष्यमस्ता बहुरंभनिर्यन्‌मणाविद्योषत्‌कृमियालकीर्णा । 
चापस्यमाया इतवंचिका स्री, सस्कारमोहान्नरकाय मुक्ता ॥७॥ 


विष्ठा से भरी ६६ और चमढ़ स दस्त हुई फोयल्ी तया धहुत से 

दिद्टा में से निषलव हुए मल (मृन्न, पिष्ठी) से मीन अनफ यानि में 

दापन्न कीड़ा स ध्याप्त, चपतादा, साया झोर असत्यदा से ठगने वाली 

झि्पों पूष सरकार फे कारण मसउुप्य का परछ में प्त जान वाली 
हुए हैआभाए 

दिदुरएणु -- श्री +॑ घरीर फे स्वरूप फा विपरण पहले दो चुका है। 

दुइ दी श्सेप्सा मन्ता, दाद, मांस स भरी हुई वि्ा पी कायती है दसड़ी 

घिरे बाहरी भाइव सुन्दर दै। इसक र२ द्वार है उनमें छे अग्गुद्व 

पदार्थ ६ए्दम बहुदा रहा है। यहिं इसो चमड़े छी छ|यल्ी को इलंट 


डे८ 


विया जाय अर्थीत्‌ हाड,माँस,-मज़ा आदि को बाहर डाल दिया जाने 
तो वह सियार व गिद्धो ही फे काम आवेगी। मलुप्य तो धहाँखड़ा 
भी नहीं रह सकता । फिर ऐसी अश्जुद्ध वस्तु से मोह क्यों करना ९ 
इन दोषों के सिवाय अन्य भी महान्‌ दोप हैं, जैसे चपलता, माया, 
असत्यवा, लॉभ, अपवितन्रता, निदंयता। जिनको इस भवसमुद्र से 
बचना है वे इनसे बचें। गाद्य फहता है कि जो स्ली सम्बन्ध करता है 
बह इतने पाप बाँधता है कि यदि उनका वर्णन क्रिया जाय तो कंपकपी 
आती है और नरक का द्वार खुल जाता है। 


ललना ममत्व मोचन द्वार का उपसहार और स्री की हीनता 
निम्‌ मि विंपकंदली गतदरी व्याप्री निराहों महा-- 
व्याधि म त्युरकारणश्व ललनाउनआ च वज्ाशनिः |. - 
चंधुस्नेदविधातताइससपावादा दिसंतापसू:; 
प्रत्यक्षापि च राक्षसीति विरुदेः स्याताञथ्यमे त्यज्यताम ॥८॥ 


“आगम शाश्ष में क्षी के अनेक उपनाम बवाए गए हैं। बह बिना 
भूमि फे उत्पन्त विष वेलढी हे, बिना गुफा के रहने वाली शेर्रनी 
है, बिना नाम की मोटी व्यावि है, विना कारण की मृत्यु नाशकराने 
है, बिना मेघो की बिजली है, सगे सम्बन्धियों तथा भाइयों से स्नेह 
बाली है, साहस, मूठ आदि दुःखों की जड़ है, यह प्रत्यक्ष राक्षसी है। 
अतः इसका त्याग कल्याणकारी है।” 


है है हि 8 है 


विद्वान प्रन्थकार ने स्री-ममत्व पर इतना जोर इसलिये दिया है कि 
'खत्री दी ससार,रूप है। वह ममता में फँसाने वाली है | वह सब भवभ्रमण 
'का कारण है। सत्र मोदाो से अधिक स्त्री फा मोह द्ोता है। मोह ही 
भवश्नमण का मुख्य कारण है। मोह ही सब कर्मों का राजा कहलाता 
है। यद्दा जिस प्रकार स्ली को बन्धन रूप बचाया है उसी प्रकार ख्ियों 
के लिये पुरप भी वन्‍्धन रूप है और भवभ्रमण का कारण है। बल्कि 
पुरुषों की अपेक्षा क्षियों में बन पर अंकुश रखने की अधिक क्षमता 
दोवी है। उनमें आत्म-निर्यत्रण, संयम, त्याग, सवा इत्यादि उच भाव 


3) 


अधिक होते हैं। विषय दष्ति फेबन मनमाना आनन्द ही है। यह सभः 
सम्रकते हुए भी मलुध्य मनोविकार के आधीन दोकेर विषय वासना 

में लीन हो जाता है। यदि मचुय मनोविकार से विषय 

सेषन फरे तो उसे ख छो वक दी मर्योदिव रखना चादिये। पर स्री 
का यो फभी स्पप्न में भी ध्यान नहीं करना चादिये। पर सत््री फा ध्यान। 
करते समय उसे सोचना 'चादिये कि यदि ऐसा ही पतोद फोई दूसरा 
मदुष्य इसकी सी फे साथ करे दो उसे कितना चुरा लगेगा। अदएव 
इस पात फो ध्यान में रस कर पर खी का खप्न में भी कमी ध्यान 
नहीं फरना 'चाहिये। ञ 


नोट -इस अधिकार में सती जाति के ज्िये विरस्कार पूर्ण शब्दा 
का प्रयोग किया गया है इसका कारण विचारणीय है। 


भारतीय मारियों पुरुषों की अपैज्ता सदा अधिक सयम, त्याग, सेपा 
था समर्पण भाव रखती हैं। वे अपने चरित्र रक्तण के लिये अपने 
प्रा वच्ध का बलिदान दे देसा अपना आदेश सममतो आई हैं। वे सेवा 
और त्याग फा मूर्वि हैं। जैन शाक्षों में जैसे सोलइ सविया फे नाम 
पृष्य रष्टि से लिये जाते हैं दैसे पुरुषों के नाम म्दी लिये जाते हैं। 
द्वियाँ ए४पति प्रठ पालम फरती दैं। इसके विपरीत पुस्षों के लिये 
अनेश विवाद भी गौरव की धात सममी जादी रद्दी है। स्त्री पुरुषों में 
जो अनैतिक व्यवहार होते हैं. उनमें प्राय' पुरुष द्वी अप्रसर होते हैं। 
ऐसी दशा में छियों फे लिये तिरस्कार पूरषेक भाषा का प्रयोग अनुचित 
है। फ्म से फम श्ें० जैनियों फी दृष्टि में तो दीौता, भगवान्‌ फ्ी 
पूजा, वया भोज भ्ाप्ति में द्धियों और पुदुपा के समान अधिकार माने 
जाते हैं। एक तीर्यकर मस्लानाथ स्री थीं। दोरकरा के पिता तो मोह 
जायें या न भी जायें कि-6 उनको मावाझा का मोक्ष में गमस अयश्य 
द्वोवा है, ऐसी मान्यता है। 


ऐसा जान पढ़वा दे कि प्रथा के लेखक प्राय पुरुष ही दोते आए हैं। 
ये पुरुष समाज की फमजारी का दाप ख्तयों पर डालते रहे हैं। दिषार 
धारा पेप्ी ही बन गद है। भारव फरे अयममों में मी को को नीच 
मात गया है। झत्प सम्पद् सैन जाति के परे गुद भी दस विचार 


४३ 


अथवा ज्यादा उम्र तक जीवित रहते हुए अनेक प्रकार की पीडा-फर्र 
आत्मसमाधि का नाञ ररते हैं ॥रा! 


विवेचन :--प्रत्र अनेक उपाधियों का कारण है और माता पिता 
के लिए दल्यरूप है | यदि कम उम्र में मर जावे तो माठा पिता झओक 
करते हैं. और यदि पीछे विधवा छोड जावे वो दुःख का अन्त नहीं। 
यदि बचपन से वह दीघेजीवी बनवा हैं तो उसको पढ़ाने लिखाने 
लग्न आदि कार्यों में पिता को अनेक चिन्वाएँ करनी पड़ती हैं। यदि 
दुदे व वश वह पुत्र पिता का आज्ञाकारी न हो पाया तो पिता के चिच 
को शान्ति नही मिलती | इस प्रकार से पुत्न-पुत्री की चिन्ता पिता के 
मन की समाधि का नाथ करती है। पुत्री की चिन्ता वो पुत्र की चिन्ता 
से भी अविक होती है | उप्को पढ़ामे की, अच्छा बर हूँ ढन की वथा 
आगे उसके पुत्र पुत्री हों तव तक ध्यान रखना पढ़ता है | यदि पाप 
के उदय से वह विधवा द्वो जावे वो फिर 5:ख का पार नहीं और जीते 
जी मरने के समान हो जाता है। 
श्राक्षेप द्वारा पुत्र-ममत्व त्यागने का उपदेश 
कुक्षी युवत्याः कृमयो विचित्रा, अप्य्शुक्रम्मवा भवन्ति | 
आप कक + कि 
न तेपु तस्या न हि तलतेश्व, रागस्ततो5्य क्रिमपत्यकेपु ॥३॥ 
“पुदुप के वीय और ञ्लरी के रक्त के संयोग से स्ली-योनि में 
विचिन्न प्रकार के कीड़ी की उत्पत्ति होवी है। पति को इन कीड़ों से 


के 


प्रेम नहीं होता वो पुत्र दर्शन के उपरान्त उस पर ग्रीति क्यो द्वोवी है 
यह एक प्रश्न & १ ॥३॥” 

अपत्य पर स्नेहवद्ध नही होना इसके तीन कारण 
प्राणशक्तेरापदि सम्बन्धानन्त्यतों मिर्थोड्गवर्ताम्‌ 
सन्देद्दाच्चोपक्ृतेमपत्येपु स्निहों जीव ॥४॥ 


“आपत्तिकाल में पालन करने की शदाक्ति न होने से 
आणियोा का पारस्परिक सम्बन्ध अनेक भवो में अनेक प्रकार का होने 


डरे 


से और किये हुए उपकार का यदला वापिस मिलने में सरदेद होने के 
कारण सू पुत्र पुत्रियों पर स्नेष्ठ मत कर ॥0॥ 


विवेघन --सतान में आसक्ति न हो इसझे तीन कारण दिखाई 
देते हैं। (१) पिता को दु ख से बचाने में अशक्ति अयोव्‌ कम जनित 
पापादव से बह पिता का दु'स दूर नहीं फर सकुृता। (२) प्राणी 
के अनन्त भवों में अनर भरकार के सम्य थ -फभी यह पुत्र रूप मे हुआ 
है वा बद्दी जीव दूसरे भव में मादा रूप भी दवा सकता है और वद्दी 
पति खरूप भी हे) सफता है यह अनुचित प्रदात होता है। इसका 
विचार समता अधिफार में हो चुका है। (३) पुत्र पत्नी के लिए जा 
उपकार किया जाता है दसऊा प्रत्युपफार प्राप्त करने में सन्देदद 
अर्थात्‌ फाइ पुश्र पिता के पहले द्वी ससार से यूच फर जाता है ध्यमवा 
फपूत मिकलजावा है। ये दोनों प्रकार के पुत्र दु खदायी द्वाव हैँ । 


4 ८ भू रे 


इस प्रफार तीसरा अपत्यममतामोचन हार समाप्त हुआ। पुत्र 
पुत्री की प्राप्ति पर न अति हप सानना उचित है और न मरते पर 
शोफ करना। फ्योंकि इस प्रकार या पुनन-युत्ी में स्नेह संसार का 
थढ़ावा है। यदि भलुष्य पुत्र पुप्रा प्राप्त कर लेबे तो ७ दें छोड़ना 
उपित नहीं। यदि अमाग्यवश यह नि'सवान है तो सवोप रखना 
चाहिये। उसे यदू सममना चाहिये कि मुझे ससार के जनाज़ से 
मुक्ति मिली, यद्द मरा सौभाग्य है। पर-तु इस ससार में लाग पुत्र का 
प्राप्ति के लिय अनेक अव्यावह्यारिफ तथा धर्म विरुद्ध आचरण फरत 
पाए जात हैं। माता पिता सममझत हैं ऊँ पुत्र उनका मा में पहुँचा 
देगा घाफा यह विचार उचित नहीं है। 
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में जन्म लेकर दोनों भव्री में दःख पाता है। बढ़े बड़े राजा महाराजा 
हुए पर धन उनको भी झत्यु से नहीं बचा सका: तव सब दोपों का 
मृज्न यह घन किस काम का ९ इस पर मोह करना फप्टदायक है ॥2८॥ 


घन से सुर कम दु स अधिक 
ममत्वमात्रेण मनः. प्रसादसुखं पनेरत्पकमल्पकालम्‌ । 
आरम्भपापे! सुचिर तु दुःखं, स्थाइ गंती दारुणामित्यवेद्दि ॥३॥ 


ध्यह पैसा भरा है, इस विचार से मन प्रसन्न होवा है और थोड़े 
समय के लिये सम्ब होता है | पर आरम्भ के पापों से जीव दुर्गति 


लम्बे समय तक भयंकर ठ'ख पाता है, ऐसा तम जानो॥ दे ॥" 


न्‍्प 


विशेषा4:-यह्‌ घर मेरा है, ये आभृष ण॒ मेरे हैं, मैंने व्यापार में 
इतना कमाया, इस प्रफार के विचार से मन प्रसन्न होता है। पर 
यह सुख काहपनिक है, वास्तविक नहीं। मन की शान्ति में जो 
सुख है उसके सामने यह्द सुख कुछ भी नहीं है । यदि महुप्य की आयु 
१०० बप की सान लें तो इस घनोपाजन में जो आरम्म करना पढता 
है उसफ्रे फलखरूप अमंख्य वर्षो तक नारकी तथा नींगोद में दुःख 
भोगना पड़ता हैँ । उसके मुफावले में १०० वर्ष किस गिनती मे हे ९ 
वास्तव में जैसे कि वर्मदाम गणि ने कहा है कि जिस सुख के अन्त में 
दुख हो वह सुस नहीं । जैसे यदि कोई ५० वर्ष तक बहुत सुख 
भोगे और फिर वाकी १० वर्षा में उसे पूर्ण कष्ट होथे तो जो ५० बप 
सुख भागा बह किस गिनती में ? इसलिये हें भाई | इस दनिया में 
यदि सा सुख है तो संतोप में ही है । जो परिस्थिति चलती है उसी में 
सुख सानना मन को आनन्द में रखना है। वाकी सुख तो रावण 
ओर घवल सेठ आदि कह पास अनन्त घन होने पर भी नहीं 
था। ॥ ४९॥ 


क्या धर्म के लिए धन इकट्ठा करना उचित है ? 
द्रव्यस्तवात्मा घतसापनों न, पर्मोडपि सारम्मतयातिशुद्ध: । 
निःसंगतात्मा खतिशुद्धियोगान्मुक्तिश्रियं यच्छृति तदमवेडपि ॥४॥ 


है. 


“बादित़ साधन से अजित धन 'द्रव्यस्ववन! रूप धर्म को पैदा 
करता है लेकिन बह भी आरस्मयुक्त दोने से अति शुद्ध नहीं। 
अवि शुद्ध धर्म तो नि सगता द्वी है। उसी से उसी भव में मोक्त मिल 
सकता दै॥ ४॥ 

पिवेचन--विविध प्रकार की पूजा, बिंव प्रतिष्ठा, सवामिवात्सल्य, 
ढपाश्रय आदि बनवान को “द्ृब्यरतव! कद्दते हेँ। उपाजित द्रव्य को घ्॒म 
कार्यों में व्यय करना शुभ कमे कहां जाता है। इसको सद्दान्‌ पुण्योपाजन 
भी कहते हैं। पर अथकार फद्त हैं कि इस प्रकार के घर्म में भी “आरम्भ 
होता है। क्योंकि पट्काय के जीवों का मदन द्ोवा है। इसस यह धम भी 
अति शुद्ध नहीं। पर इसका यह भा अथे नहीं कि घमे है ही नहीं। घन 
से घ्॒मे फा सम्रह ता दवाता है, पर धर्म के निमित्त घन इकट्ठा फरने 
फ्री इच्छा करना ठीक नहीं। हृरिभत्सूरि मद्दासज न कहा है 


धर्मा यस्‍्य वित्तेद्द तस्थानीद्या गरीयसी। 
प्रक्षालनाद्धि पदूकस्य दुरादरपर्शन चरम ॥ 


“घर्मे के लिये पैसा इकट्ठा फरने की इच्छा की अपेत्ता धन फी 
इन्छा दवा न फरना अधिक उत्तम है, कारण कि पैर में कीचड़ लगा कर 
पाछ् उस जल से घाने से तो फ़ीचड लगने ही पह्दीं देना या उससे दूर 
रहना और उसफा सपशे न करना अधिक श्षेप्ठ है।” 

प्राप्त घन का धम मांगे में लगाना चाहिय क्‍योंकि धर्म कार्य 
में लगाय हुए घन से लग समय में मुक्ति मिलदी है जब कि नव विध 
परिम्रह से नि सन्न हुआ जीव उसा भव में माज्ष प्राप्त कर सकता है। 

फट्दन का तात्पये यह है कि धर्म कनिमिच घन नहीं कमाना चाहिए। 
न्याय युक्त साधन से जां घन इकट्ठा द्वो उस "ुभ साथ छ्ेप्रों में लगाना 
चाहिए। क्योंकि धर्म काये में घन लगान से शुम कमे वेंधता है और 
अत में माक्त दावा है। लक्िन नि सगता अपनाने से इसस भी जल्दी 
साध प्राप्त दोवा है। धर्म काय में प्रधान बात दा नि सगता है न कि 
घन | कद्ट सोंग अयाय स अथवा गलत तराफों सं घन एकत्रित करत 
समय यदद विचार फरत हैं कि इस द्रव्य फो धर्म फाय में लगावेंगे। 
यह विचार भी बिलयुस गलठ है, क्याफि घर फाय में इब्यस्‍्तव 
फा अपेष्ा भावस्तव का विशपता है॥ 


छः 
प्राप्स धन का कर व्यय करता 
होप्रवास्तुधनधान्यगवाब्य मे लितें: सनिधिभिस्तनुमाजाम्‌ । 
क्लेशपापनरकाब्यविकः स्पास्कों गुगो ने यदि बर्मनियोगः ॥५॥ 
“आा्त होने वाले केत, बस्तु, घन, धान्य, गाय, घोड़ा और भंडार 


को उपयोग यदि बर्म निम्िश से टोवे तो इससे द रथ, पाप और मरऊ 
फ सियायव दाग या श्राम सा रण ता ६ ॥४॥/! 


भावावे वन पुरुययाव जी छो दीप तोता है। बह इसे 
बढाने और रदागए फरने से #म करना है ऋर छेद प्रखार के उमर बन्‍्यस 


बा 55 
( आश्रण ) करता है । द्रव्य 
ओर दुध्यान करता ॥ 
लाभ 0 यदि इसी घन का गराम भ र्‌ 
ओपवालय आदि परापज्ञार छेकार्यो' में लगाया जा 
सदुपयोग होवा है. और 7हल्ोक में सक्ष तथा पर 
प्राप्त दोती है। 


के बार हदुम्बीएनोीं से झगड़ा करता है 
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सार यह है कि श्रावश्यफता से ऋधिकफ धन फी इच्छा नहीं रखनी 
चाहिये और न बन के प॑ दे पागल होना चादिय। नी।ते, सनोति और 
उचित, अनुडिति हा विचार छाठ देना चाहिये, ससृपपाथ से जो धन 
प्राप्त हा उसी में सन्‍्तुष्ट रहना चाहिये और प्राप्त घन का सदुप्योग 
फरना चाहिय । 

घत से अनेक प्रफजार की हानियां होती है इसी लिये उसे 
छोट ठेना चाहिये 

श्रारम्मर्म रिती निमज्जति बने प्राएी भवास्मोनिवा-- 
बीहन्ने छुनृपादयश्च गुरुपा यने च्छन्ाद्वावितुस | 
चिन्ताव्याकुलताकतेः्च हरसते यो धर्मचमंस्पृर्ति, 
विज्ञा ! मूरिपरिग्रह ल्जत त॑ मोग्य पर गा -शे ॥६॥। 

“जिस धन ऊे लिये आरम्म छे पाप से भारी हुआ प्राण 
संसार में इचता है; जिस घन को छीनने के लिए राजा या राजपुद 


है 


धलद्ििद फरते हैं दो वह दुःस पैदा; करवा है।॥थह प्राणी अमेक 
चिदाशा में हुवा हुआ परम छाये में वैधा खचे फाना सूल जाता है। 
ऐसे पैसे झा मोटा सप्रह करने पर भी उसका उपयोग यदि धार्मिक 
कार्यो में नहीं क्रिया गया वा कुछ काल घाद मलुध्य इस शरीर को 
छाइत हुए ऐपे घन फा भी यहीं छोड़ फर चला जाता है। अव हे 
विल पुस्षों। तुम घनसम्रद की भावना या परिम्ह संत करो, इसे 
त्याग दो ॥६॥” 


विशेषार्थ >यद्द सपतार एक समुद्र फे समान है। जैसे समुद्द में 
भारी जद्ञाज हब जाते हैं. उसी तरह आरमस्म के पाप से भरा हुआ 
यह ( आत्मा ) जीव रूपी जद्दाज ससार रूपी सप्रुर में हब ज्ञावा है। 
पैसा कमाने उसका रक्षण करते और अऊार्य में सच फरने में अनेक 
प्रकार के भारम्म फरने पड़ते है। आरम्म से पाप होता है, और पाप 
से आध्मा भारी होती है। इसलिये पैसा सत्तार-भ्रभण का हैवु द्ोता 
है। पैसा अधिक द्वोमे से राजा तथा चोर का भय रहता है। पैसे फो 
बिन्ता में ममुष्य इदना येमान हो जाता है कि वह पुत्र धर्म, पिल 
धर्म, पदि धम, पत्नी घमें, भक्ति घर्म आदि सब भूल जाता है। हर, 
समय पैत्ने के विधार में डूबा हुआ घ६ आन-द मानता है। पैसे को फैसे 
छुरक्षित रखना, फैछे यढाना, फैसे ख्च करना आदि विचारों में बह 
इतना व्यक्त ६) जावा है फि चस्ते अपना धर्म याद ही मई आवा। 
इसलिये घन त्याव्य है। इसके तीन प्रवल फारण दैं। 


(१) परम में दुगेति 
(२) इस भव में धन जाने का भय 
(३) वया घ्म से विमुसता हु 


+ का 
इन तीनों कारणों के अ्रतिरिक्त एक और पड़ा फारण यह है कि घन 

इफट्ठा करने वाले व्यक्ति क॒! प्राय उसका पूरा उपभोग मी नहीं मिज्ञता । 

इसलिये इन चारसें कारणा का ध्यान में रखकर घन से मोह नहीं 

करना चादिये। 
है] 


ध 


प्॑ैंचम अधिकार 
, -.. देह ममत्व मोचन , 


शरीर का पाप से पोपण नहीं करना 


प्पार्ति य॑ देहमधान्यचिन्तयंस्तवीपकारं केम्र्य विधास्वति ॥ 
कुर्माणि कुर्व न्निति विन्‍्तयायरति, जगत्वय॑ दशयते हि धूर्तराट ॥?॥ 


“पाप का विचोर डिये ब्रिना ठुम शरीर का पोपग्ा करते हो। 
थीदी सोचो कि शरीर तुम्हारा क्या उपकार करेगा ? इस शरीर ऊँ 
पोषण के लिये हिसा करते समय भविष्य में आने वाले काल का 
विचार करों। यह घरीर रुपी धूते संसार में प्राशियों को ठगता 
फिरवा है ॥0॥” 


भावार्थ :-मलुप्य अरीर के पोषण करने के लिये अ्रभक्ष्य भोजन 
फरते हैं, उसके लिये पेसा पेदा करते हैं। पैसा पैदा करने में अनेे 
प्रकार की दिसा तथा असत्य आदि का सहारा लेने हैं। पर समय आने 
पर यह शरीर नप्ठ द्वो जाता है। तब ऐसे पोषण स क्या लाभ ? और 
इसे विविध प्रकार के अभक्ष्य खिला कर पोषण करने से दूसरे भव में 
हीन गति मिलती है। इसलिये हरेक मनुष्य को इन सब बातो पर पहले 
से कुछ गंभीर विचार कर शरीर की मप्तता नहीं रखनों चाहिये 
ओर शरीर का इतना ही पोपण करना चाहिये कवि शर्रीर स्वस्थ रहे 
आर घमे कार्य तथा गृहस्थ जीवन की जिम्मेदरियों का पालन 
छंरने के उपयोग में आ सफे । उस पर अंध मोह नहीं 
करना चाहिये | मोह करने से संखार में दु.स भोगना पढता 
है और अनेक योनियों मे सटकना पढ़ता है। इस विपय में पुराण मे 
एक सुन्दर कथा आती हे कि त्रिशंकु नाम का एक राजा था। उसे 
शरीर से बहुत मोह था। वह सशरीर स्वग में जाने की इच्छा करता 
था। असएवं उससे अपने गुरु वशिष्ठ से उसे सशरोर खर्ग में भेजने 


ध्र् 


थी प्रार्यना पी कि तु उसमे हसी में उड़ा दी। फ्र उससे अपने पुष्रों 
से फद्दा तो रद्टान भी हँसी में उढा दिया। तब राजा ने विश्वामित्र से 
श्रायना का कि बह उसे सशरार देयलोक में पहुँचा दे। विश्वामिय 
राजा के उपफार से दवे हुय थे। इसलिये उसने सशरीर खग में 
भैजने का स्वीकार कर लिया | विश्वामित्रजी ने यज्ञ फिया और जिशकु 
को तप फे बल से स्वगे की और भेजा। ज्याही यदद घ्गे के पास 
पहुँचा त्योंदी इ? व उसे उलटा सिर के वल प्ृथ्वा का ओर वापिस 
भेजा । इस पर विश्यामिन्नजी ने जोर लगाया । ऐसा स्थिति में चह न 
बो खरे में जा सका और न सलुध्य लोक में आ सका और आकाश 
में उसी प्रकार उलट, सिर नीचे किये भटकत रद गया। उसे न स्वगे का 
सुख मिला ने ससार फा सुख, वह दोनों सुखा से वचित हो गया । इसलियें 
अपने शरीर से मोंद नहीं करना, केवल घम फाये हो सके तथा गृदस्थ 
जावन की जिम्मेवारियों का पालन ब॑रन के लिये खस्थ रह सके उतना 
ही पपण फरना चाहिये ] 


शरोर काराजृह में स छूटने का उपदेश 
काराण्द्वादुबहुविधाशुचिंतादिदु खा-- 
गिगन्तुमिच्छति जडोइपि द्वि तद्रिभिय । 
क्षिप्तस्ततोडइपिकृते.. बपुषि. खकर्म-- 
न्रातेन तद्ब्ढयितु बतसे क्िम्रात्मन्‌ ॥ २॥ 


५ 

नमू्स प्राणी भी अनक अशुवि आदि दुसों से भरे हुए फैद 
करा घाइ कर बाहर निकल जान की इच्छा रखता है। तू अपने कर्मों 
के कारण उससे अधिक दु सदाया द्वारार झूपा कैद में बद दै दो भी तू. 
इस बदीगृह को और अधिक घक्तिशाली क्यों बनाता है ९॥ २॥४ 


3 भावाथे --जिस प्रकार पैंद्सान म झ्लथा, तुपा, गदगी, कठार श्रम 
आदि दुप सहन फरना पढ़ते हैं उस समय उसमें बंद कैदी फी 
इच्छा होतीं है कि क्‍व में इस बदीसान से छुट्टे या इसे बाढ़ कर 
किस तरह भागूं । इसा अकार इस शरीर रूपी धदीखान में अनक 
अशुधि पदाय भर॑ हैं उसमें से निकल मागने के बदले यह जीब ,ठसे 


पट 


सुन्दर थाहर-स्वाब्ध्रि आध्वर, अभक्ष्य औपधियों ४ देकर वर्यो पपण 
फरता है और से थोड़ी भी पीटा होने पर घवदा जाता है। विधारवान 
पुस्प को इस शर्रर को बंदीखाना समझ कर इसफ्ा सदुपयोग 
करना चाहिये। और एसा व्यवहार करना चाहिये कि इस बंदीखाने 
में फिर से नहीं श्थाना पढ़े। शरीर की ममता छोडना कोई कठिन 
फाम नहीं है। जिन प्रकार बन्दर सँकडे मुँह के घड़े मे से सद्ठी भर कर 
चने नहीं निकाल सफ़ता है और यह मसममता ह कि घड़े ने उसका 
हाथ पकड़ लिया दे परन्तु जब मदारी आफर चेंव लगाता है तोद्ाय 
तुस्त घड़े से बाहर निकाल लेता है। इसी प्रव्पर यद्द जीव समस्त है. 
कि उसकी शरीर ने पद रखा दे और छोडता नहीं। बासव में शपना 
जीव ही उस (इरीर ) को पक चैठा हैै। पर जब काल आयगा 
बन तो दछोट जाना ही पडेगा। इसलिये उचित यह है कि पहले 
स ही शरीर की ममवा छोड देव 


णरीर साधन से करने योग्य काय करना 
चेह्ठान्ठपीदमवितु परलोकदुःख-- 
मीत्या ततों न कुरुपे किम्रु पुर्यमेव । 
शक्य न रक्षितुमिद हि च दुःखमीतिः, 
पुर॒य॑विना क्षयमुपति न बच्रिणोडपि ॥३॥ 


“यदि तू अपने शरीर को परलोक मे द्वोने वाले दुः्खों से 
धचाना चाह॒ता है. दो पुण्य क्‍यों नहीं करता १ इस शर्रीर का पोषण 
तो फिसी भी वरह हो नहीं सकता । इन्द्र जस व्यक्तियों फो भी 
शारीरिक ठु ख का भय चिना पुण्य क्विए नहीं मिटवा ॥शि।? 


भावा्थ-चदि त्‌ अरीर की रा करना चाहता है दो पुएय फर 
इससे परभव मे जो झरीर प्राप्त होगा वह इससे अच्छा होगा | इसका 
कारण यह्‌ है कि इस शरीर को बचाने वाला कोई नहीं, इन्द्र भी इसे 
नहीं वचा सकता। इसलिये पुण्य का अजेन फरो। पुरव क्रम किये 
बिना परलोक में होने दाल दुःख का भच नष्ट नहीं होता | 


ण्द 


देहाश्रित से दु ख, तिरालवनपन में सु 
देदे विमुद्य कुछ्से क्रिमष न वेल्ति, 
देहस्य एवं भजसे मबदु खबालमू । 
लोहाशितो दि सदइते घनधातमण्ि-- 
पा न तेञस्य च नगोवदनाश्वले ॥४॥) 

“शरीर छा मोह फर छू पाप करता है, पर तू यह नहीं 
जानदा ऊक्‍़्लि इससे तुझे भवसमुद्र में दुख उठाना पढ़ेगा। तू, शरीर में 
है इसलिये ही दुख पावा है। भ्रप्ति मर वक लोढे में रदवती दे वन 
तफ हथो्टो पी चोट सदृती है। इसा वरह जब तर व्‌ आफाश की 
तरह आश्रय रहिव साव (अथात्‌ शरार से अलग) अगीकार नह 
करवा अप्रि फी तरद्द दु से पावेगा ॥%॥ 


भावाय-इस ससार में जा कुछ दु स भांगना पडता है वह सब 
इस शरीर फे फारण द्वी। यदि शरीर या साथ छाइ दिया जाय तो 
मोक्ष प्राप्त हो जाता है. जद्दा दु स फा फाम ही नहीं। इसलिये शरार 
का भद्य अमस्‍््य सिला कर पुष्ट नह करना चाहिये। उसे इतना ही 
पसिलाना चाहिय फ़ि धर्म फाये सरलता से हो जावे । यद्द शरीर धर्म 
फारय फरने में उपयोगी है यह घात भूलना नहीं याहिये। जग्र तक 
शर्रर है दब तक हो दु'स रहेगा दी | भिस प्रकार श्रप्ति जद व 
लाहे में है घन की मार सद्गी और जय बाहर तिकत जायगी तय 
पाड मिट जायग्री। इसी प्रकार अपने जीव का सम्प-थ दरीर से है 
यह सममना चाहिये। 


जीव और सूरि महारात को बातचीत 
दुष्ट कर्मविषाकमूपतिवश कायाहय कर्मक्ृत्‌ 
प्रद्धवा कमंग्ुणैहपीकचपके पीनप्रमादासयम । 
कूल्ो नारकचारकापदुचित सा प्राप्य चाशु च्वल 
गन्तेति स्वद्दिताय संगमरमर ते बाहयाप ददत ॥४)) 


दर्पर नाप्त छा नौछर कर्मदिपाझ नामक राजा का दुष्ट 


५६ 


सेवक है। बह तुमे करमझूपी डोरी से बांधकर इन्द्रियरृपी शराब के 
बेन से प्रमाद रूपी शराब पिलावेगा। इस प्रकार तुमे नरक के 
दुःखों को भुगतने योग्य घनावेगा और अन्त में कोई बहाना कर चला 
जायगा | इसलिये अपने द्वित के लिये शरीर को थोड़ा थोडा खिलाकर 
संयम भार उठाने के योग्य बना कर रख ॥»ा। 


विवरण--ऊपर का श्लोक स्पष्ट हो सके इसलिए एक छोटी सी 
कहानी दी है। चतुर्गंति नाम की एक नगरी है और कमेविपाक नाम का 
राजा राज्य करता हूँ ओर राजा के अनेर सवा म॑ शग़र नाम का 
भी एक सेवक है। एक दिन राज़ दरबार में बैठे कमेविपाक राजा 
ने सेवकों को आदेश दिया कि इस जीव को वंद्रीग्ृह्‌ में बंद फर दो 
जिससे वह मोक्ष नगरी में न जा सके। क्योकि वहां अपनी सत्ता 
नहीं है । शरीर नौकर ने राजा से श्रार्थना की कि जीव को अधिकार में 
रखने के लिए डोरो की आवश्यकता होगी। इस पर कमंविपाक राजा 
मे कहा कि इसकी चिन्ता करते की आवश्यकवा नहीं। अपन भंडार सें 
कम नाम के हजारों डारे हैं जितने चाहिए उतने ले जाओ | परंतु तू इस 
जीव से सचेत रहना कि कहीं वह तुझ्क थप्पड मारकर भाग न जावे। 
तय सेवक ने कहा “महाराज इस जीव में वो शनन्‍त शक्ति है, वह 
मुके इससे मार सकता है, इसलिये ऐसी वस्तु दीजिये कि जिससे 
यह अचेत दो जाय और उसे अपनी शक्ति का श्वान न रहे । इस 
पर बहुत विचार करके राजा ने कहा-मय, विपय, कपाय, निद्रा 
ओर विकथा थे पाँच प्रमादरूपी शराब हैँ, उन्हे इन्द्रियरूपी वतन में 
रसकर उसे पिलाया कर तव वह कुछ भी न कर सकेगा । 


इस प्रकार कमंविपाक राजा की आज्ञा को सनमकर शरीर रूपी 
सेचक ने जीव को उपरोक्त मद पिलाकर घेहोश कर दिया | उसे ऋत्या ऊत्य 
का ध्यान नहीं रहा | जब सेवक को निश्चय हो गया कि यह जीव सोक्ष 
न जाकर नरक में जायगा तो अपने काय मे सफल समझ कर जीव 
को छोड जाने का विचार किया। इतन में गुरुमहान्‌ (मुनि सुन्दर) मिल 
गये | उनको जीव की दा देखकर दया आयी | उन्होने उसे कैद 
खाने का स्वरूप समझाया और कह्ा--"है भाई ! इस वंदीखाने से 
अत भी निफ् जा। यह झरीर लोगी दै इप्ते थोड़ी थोड़ी रिश्व॒व देकर 


पड 


मौस का साथन एउसीझे द्वारा तैयार कर दथाइन पाँच झीद्यो श्र 
संयम में रख और पाँच प्रमाद रूप दारू को फमी छ्‌ भी मत” | गुड 
मद्यायाज्ञ के उपदेश से यद्द जीव विचार करवा है. और उपदेश के 


पु 


अवुमार चलने का फोशाश करवा हे. पर चलता नहीं। वास्तव में इस 
जीव को बरतुस्वरूप फा विलेकुत ध्यान नद्यां, वह प्रमाद रूपी मद में 
माद शंदवाह और अछाये करवा है. अनाचरण करता है और 
दुधपा दवा हैं, उसे कितती बात का ज्ञान नहीं। बह यह नहीं जानता 
हि इस समार म मद वो क्या है और पिज्ञानें बाला कौन दै। यदि 
यह यह बात समम जाय ता व अपने शरीर को आवश्यकता के 
अनुसार पोषण करता हुआ सयमर पालनरूप फाम निकला फर मो 
चला जाय - 


शरीर वो पझ्शुचिता तथा भ्रपना हितसाधन 
यतशुचीन्यप्यशुचीमवन्ति, 
कृम्याकुत्नात्काकशुनादिमध्यात्‌ । 
द्राग्माविनों मध्मतया ततोंडगा- 
गांधादिषिए्शत्‌ खद्दित गृद्दाण ॥ ६ ॥ 


"जिम्त शरार के सम्दध से पवित्र वस्तु भी अपवित्र दो 
जावी है जा क्ृमियों (कोटा) से भरा है जो फौवे और कतों फ् 
मक्षण योग्य है, निप्तडी योंड़े द्वी दिनों में राख हाने वाली है और 
जो केबल मोँस का पिण्ड भात्र है, ऐसे चरीर से तू अपने हित 
की साधना वर ॥ ६॥" 


विवेचन --झति सुन्दर वथा खच्य वस्‍त॒एँ मा शरीर के सम्पर्क में 
आकर अगुद्ध हा जाती है। अपना घरीर भी हाइ़ मास आदि अपविध्त 
परतु का बना है और ऊपर से चमड़ी से ढक दने से सुन्र लगता 
है। यह द्वाड़ का भा किसी काम का यहीं। जानवर फा द्वाड मास, 
धपड़ा इत्यादे दा काम्रआ जाते दे पर मनुष्य का हाड़ू मास 
चमड्ा वा डिगी भा छात्र में नद्दा भाव॑ उसे जलाना दवा पड़ता है। 


झेप्न ४४2 धरीर से, जा ज़िप्ती करे भो काम का नहां, मोद फरमे 


से क्या लाभ ! इसलिये इस झरीर में जय तड बह जीब है. तब 
तक थोड़ा २ खिला कर अपने स्थार्थ की साघना करनी चाहदियें। 
यही घरीर का सदूउपयोग है | 


शरीर भाडे का घर है उसका उपयोग करो 


परोपकारो5स्ति तगों जपो वा, विनसवगधस्व फल न देहात्‌ । 
समाटकादत्प दिनाप्तीहसत्पिएडमूढः फलमब्नुते क्रम ॥ ७ ॥। 


“जो प्राण इस नाशवान डारीर से पररोपफार, तप, जप 
आदि लाभ नहीं उठाता तो वह (प्राणी ) उस थोड़े दिनो के लिये 
भाड़े पर लिये मकान के समान इस अपने विंड पर क्‍यों मोह 
करता है ९१॥ ७ ॥” 


भावाथ'-जिस प्रकार मनुय भाड़े के मफान से मोह नहीं रखता 
ओर जिस प्रकार उससे जिवना लाभ उठा सऊवा है उतना उठाता है 
इसी प्रकार अपने शरीर से, जो नाअवंत है, परोपफार, धर्म-फाय आदि 
करके जा कुछ लाभ उठाया जावे उठाना चाहिये | 


शरीर से होने वाला आत्महित 
सत्विए्डरूपेण विनश्रेण, जुपृप्सनीयेन गदालयेन । 
देहेन चेदात्महितं सुप्ताधं, धर्मान्र कि तथतसेड्र मूढ ॥ ८॥ 


“मिट्टी के पिएड के समान नाशवन्त, दुर्गन्ध और रोग के 
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घर इस शरीर से जो कुछ धर्म हैं से ऊरके अपना द्वित साघन 
करने का यत्न हे मूस तू क्‍यों नहीं करता ९ 


भावा्थ:--अपना घरीर तो नाशवान है और रोगों का धर है। 
यह अपवित्र है फिर भी अपना जो कुछ द्वित साधन हो समझे साथ 
लेना चाहिये अथीत्‌ इन्द्रिय-दमन, संयमपालन आदि जो अपमे दवित 
साधन के का हैं वे इस शरीर से ही हो सकते हैं। अतएव ये हित 
साधन इस घरीर द्वारा साध लेने चाहियें | 


ईस देइ ममत्वभोचन द्वार में निम्न लिखित बातें सुकाई गई हैं। 


प्र 


१ झरीर फा पोषण अलुपकारी पर अनुकम्पा करना है। 


२ शरीर तुम्दारी अपना अधिकृत पस्तु नहा, यह तो मोहराजा ,का 
बनाया हुआ यदीगृह ऐ। 


शरार मुम्दारा सेवक नहीं, यह तो मोहराजा का सेवक दे । ॥ 


$(े 


४ शरीर रूपा बदांगृह से छूटने फे लिये असाधारण प्रषास फो 
आवश्यकदा है। 


५ शरीर रूपी बदीगृद्द से र्ृट्न का उपाय पुण्य प्रकृति! का सचय 
करना है। न 

६ इरीर फो नाजुक नहीं धनाना और ई[ द्रयों को वश में रखना 
चादिये। 

७ शरार से आत्मद्वित करने के लिए धम्म ध्यान करना चाहिये। 

< शरीर या भाड़े का मकान सममना चादिये। 

९ शरीर छोड़ते सम्रय थोड़ा भी दुःस न दो ऐसी शरत्ति कर देना। 

१० हरीर की अशु्ि पर विचार करना। 


श्ञानिया ने पुकार पुकार कर वार बार कद्दा है फि है भाशयों | तुम 
ख्री, पुत्र, घन और शरीर से मोह मत रखो । पर यह जीव 
जानता हुआ भा इससे ममवा नहीं छाड़ता । विशेष कर शरीर की, 
धतक दारीर की थाद बाव पर चिंता कर उसे बढ़ा कोमल बना 
देवा है।वह फिर बहुत दु स दवा है, इसलिये शरार से मांह भत्त 
फरो। फेयल शरीर का साडे का घर सममो जिससे इसे छोड़ते समय 
दुस न हा। जिसे अगल भव मे अच्छा स्थान मिलने छी आशा 
नहीं उस ही दु प द्वावा है। 


शरीर की ममता नहीं रफनी चाहिए, पर उसका उपज्ञा मा नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि इस झरीर की सद्दायता से ससार समुठ पार 
दो सकता दै। इसलिये शरोर का खस्थ रसना चादिये--7००0४७ 


छ०8 ५ 2४8 28 ॥#९2] 9 प्राप्त | शुद्ध भोजन दकर--शरार फा 
भाड़ा दकर--मांक्त साधना करना चाहिए ॥ 


६6 


नोट (ममत्व त्याग पर इस ग्रव में जो कुछ लिखा गया है बद्द 
पृ त्यागियों की अपेक्षा स लिखा समझना चाहिये | आज के काल मे 
धारण ग्ृहवर्थ को इन युक्तियों से ममत्व त्वाय के लिये उत्साह की 
जगह विपरीव प्रभाव की आ्थंका होती हैं| इन बातो से निन्त्साह, 
आत्महीनता, निम्सह्ययता के भाव पैंदा होने हैं और वह ममत्व त्याग 
को एक असंभव वस्तु समझने लगता है। 


मनुष्य सत्त काये करता है, जिनसे शुभ कर्म वधत है वह्द कुछ प्य 
भी करता है जिस से अधश्युम फम वंधत हैं। मनुप्य को सरकाय करने का 
उपदेश दिया जाता है, जिस्म बह बुरे कसम बंधन से बच । परन्तु 
यह न भूलना चाहिए कि अन्छे कम भी जीव को दोधते है। म्त का 
अपेक्षा से अच्छे क्मे भी बड़ी रूप हैं, चाह वह सोने की थेढीं द्वी हो | 


हसी प्रकार ममत्व मोह या भ्म भी दो प्रकार का समझना 
चाहिये-प्रथश्व और अप्रणरत | यह दोनों प्रकार का सोह मोक्ष की 
अपेक्षा से चाहे स्याच्य हो पर साधारण मलुप्य को वह छुमासे से 
बचाकर समन्माग में प्रेरित करता है। ज्ली तथा सन्तान पर प्रशस्त 
मोह- ममत्व- उनको सन्‍्म्रा्ग पर चलने चारिप्रगठन करने और 
सदाचारी जीवन ढालन के लिए प्रोत्साहिव करता है, और इस पधरव 
मोह का अभाव, एक श्रकार से सी तथा संतान को अरस्य में छोड़ 
देने के बराबर है, जहा उनको कुप्रमावो से बचाने वाला कोई नहीं है 
एसा करना कतत व्य सत॒ च्युत हाना ६ । यहा नहां, एसा करना ऋरता 
आर दविसा भी है। 


अ्रप्रशरत माह या ममत्व ऐसा ज्राढ़-प्यार है जो पत्नी या संवान 
को हरी आदतें ढालन से तथा ुर्र संग्त करने से नही रोकता है। 


डे 


इसी प्रकार शरीर के गत ऊप्रशरत ममत्व, जो शरीर को अय्याशी 
के आरामतलवबी, आलसी इत्यादि हुसुण सिखाये, ध्यागना 
भाहिय | 


इस अकार अग्रशस्त ममत्व त्यागम पर हौ पूण रूप से मम्य 
त्यागत छ्षी योग्यता जा पान्नता आदी है। विना योग्यता यथा पात्रता के 


अमणा-त्याग का पैष्टा आत्म फस्याण नहीं कर सकती अपितु वद पदन 
कार। होती है 

नोट २--इस प्रथ मं (१) छा, (२) सचान ( )घन और (४) शणर 
फ ममत्व त्याग का उपदेश दिया गया है। यह गहराइ से सममन याग्य 
है, देघल शब्दार्थ आधारिव विवेचन से |बशेष लाभ नहीं होगा। 

धार्मिक उपदेशों को कार्यो वव करन के ल्यि कई बातों फी 
आवश्यकता है। झुस्य बात यद्द है कि वे इस प्रकार से कार्यों घुद 
फिये जाने चाहिये जिससे ध्येय पा प्राप्ि ६।। इसके लिय देश और 
फाल फी परिरिथिति, व्यक्त का याग्यता या पात्रता या ज्ञान अपक्षित है। 
री फै ममत्व त्याग का यदि यह अ4 लगाया जावे कि पुरुष विवाह 
फरले, उसका परिवार भा हो जाय, वह ससार के सब काम करवा रद 
और ख्री को चक्की का पाठ सममकर उसका उपकछ्ा फरे, उससे घृणा 
करता रहे, उसका आयश्यक्षताओं का आर ध्यान हा न द्‌ और उसफा 
पिरस्फार करें वो यह फत्याणफारी ममत्व का त्याग नहीं है अपितु यह 
पदनछारी #रवा और दिंसा दै। 


इसी प्रकार सदान के ममत्व त्याग फे नाम पर उनकी ओर 
धपज्षा दृष्टि रखें, उनसे प्रेम भरी भाषा में घालकर उनको सनन्‍्मा्ग 
पर भोत्साहित करन से भा उदासानता घारण फर ले तो यह भी 


बारदव में मसवा का स्याग नहीं है। 
घन फे समत्व-प्याग का यह अर्थ नहीं है फि मनुष्य यह मानफर 


पुरषार्थ भू फरे कि आरम या समारम में पाप है। वह घन सप्रह इस 
दृष्टि से न करे फि घन पाप का मूल है श्ययथा वह अपन और अपने 
परिवार के पदन का कारण बनेगा । अपन रुदर का पूति के लिये 
दानता अगीकार फरफे मिक्ता द्वारा अपना तथा अपने परिवार का 
पालन करना धन के मम का त्याग नहीं है | 

इसी प्रफार शरार से ममत्व फे त्याग का यह श्यर्थ नहीं है कि मनुष्य 
खरस्थ्य रक्ा का ध्यान न रखे, रागों फा चिकित्सा न कराये और 
गदगी में पक्ष रद। इस अकार छे स्त्री, सतान, घन और शरीर से 
ममत्व क त्याग स आात्म-कल्याण की जगह आत्म पतन! दा होगा। 


पे ज्र 


पष्टम अधिकार 


विषय प्रमाद त्याग 


ममत्व दो प्ररार का होता है एक बात दृस्रा आल्‍यन्तर । बाह्म 
ममत्व स्त्री, पुत्र धन तथा देह का है। इनको त्यागने का उपदेश 
प्रथम पाँच अधिकारों मे दिया अच आ+्यन्तर ममत्व-त्याग का 
उपदेश यहाँ दत हैं। आभ्यन्तर ममत्व में त्रिपय तथा ध्माद का 
समावेश होता हैं। यहाँ विपय पाँच प्रकार के हँ। (१) स्पर्थन्द्रिय 
(२) रसनेन्द्रिय (३) ब्रासृन्द्रिय (४) चन्नरिन्द्रिय (०) श्रात्रेन्द्रिय | इस 
प्रकार पॉँच इन्द्रियों के पाँच विषय हुए । इसी प्रकार शास्त्रों में प्रमाद 
भी पाँच प्रकार का बताया है चथा-- 


क्‌ 
शक 
ट् 


मज्ज विसयक्रसाया, निद्य विकहाथ पंचसी भाणिया । 


एए पंच पाया, जीव॑ पाठंति संसार।॥ 


“ (१) मंद (२) विपय (३) कपाय (४) विक [ ५) निद्रा | 
यहाँ विपय को भी ग्रमाद में सम्मिलित लिया दें। अमश्न विषय 
प्रमाद को छाइन की वया आवश्यकता हैं इसे बताते हूँ 


विपयथ सेवन से प्राप्त सुख तथा दुःख 
श्रत्यल्पकल्पितसुखाय. किमिन्द्रयार्थ-- 
स्व मुहाप्ति प्रतिपद॑ प्रचुर अमाद३ । 
एते श्षिपन्ति गहने सवभीमकक्षे, 
जन्तृन्न यत्र सुलमा शिवमार्गदष्टिः हशा 


बहुत अल्प तथा कातपनिक (अवास्तविक ) सुख के लिये 
तू असादवान्‌ दहाकर वारंबार इन्द्रिया के विषय भर क्‍यों फंसता हैं ९ 


8३ 


ये विषय प्राणी को ससार रूपी भयरूर वन में छोड दते हैं. जहाँ से 
मोक्ष भागे का दर्शन भी इस जीव को दुलंभ द्वो जाता है ॥0॥। 


* विवेचन --पाँचों इरद्रयों से प्राप्त विषय सुर जैसे रत्रा समाग 
मिष्ट भोजन गायन 'आदि बहुत प्यारे लगते हैं| परातु ये सब आनन्द 
कितनी दर तक चलते हैं? ये सब आन-द कल्पित भा हैं. वास्तविक 
नहीं। फारण, इरद्रय जनित सुख आत्मिक सुपर नहीं है । तिपयसुख 
तो भव भ्रमण कराने वाला है। इसमें फेंसऊर मनुष्य अपने आपकां 
भी भूल जाता है। वह यह नहा सम्रकवा कि मोक्ष क्या वस्तु हैं ९ 
उसका यहाँ तक पतन द्वो जाता है कि उसे मोक्त जानने फा अयसर 
तक पहीं मित्रता । आत्मानत प्राप्ति शात प्रदेश हता चाहिए जहा 
शातति भग करने वाला कोई न हो। ऐसे गहन बन में बैठ कर 
धर्म शास्त्र का अ'ययन और मनन करना चाहिए | इससे अत करण मे 
विधित आन द पैदा होता है। यही आन ८ स्पाभाविक आनन्द है। 
उस आनन्द की फोई समता बराबरी नहीं कर सक्ता। उस्त सुख के 
सामने है ट्रय सुर या देवगति का छुस भी फाइ बरतु नहीं है । 


विपयो वा परिणाम हानिकर 


श्राषातरम्ये परिणामदु खे, सुखे कथ वेषयिके रतोडसि । 
जड्चोडपि कार्य रचयाए द्वितार्था, क्रोति विद्वनू यदुदर्क॑तर्कम ॥श॥ 


“वैषय सुस्त भागने समय तो सुदर लगते हैं पर परिणाम 
में दुस देने वाले हैं। ऐसे विषय सुस में तू क्यों आसक्त हाता है ९ 
है बुद्धिमान! अपना हित चाहनेवाला सूस या गेंवार पुरुप भी काय 
फा परिणाम तो सोचता दै॥शण॥। 


आवार्थ --विपय-जवित सुख पछाठ हु व देमे बाला है और 
तू एकान्त सुख की अमिलापा रसवा है। दे भाई, तू थाझ् विचार कर 
कि एक मूख भी जय कोई काम करता दै ता उसका परिणाम क्या होगा 
इस पर दरिचार करवा है। बुद्धिमान्‌ द्ोफर भी तू अल्प विषय सुस्त 
को भोगतने समय इस बात का ध्यात क्यों नहीं रखता ९ 


मोक्ष छुख भौर संसार सुख 
यदिन्द्रियाथरिदद अर्म विन्दवयदर्णवत्खाःभिवर्ग परत चे। 
क्यो भिथःमप्रतिपक्षता ऊतिन,, विशषद्ण बान्यतरद गृहाण तत॥३॥ 


/इन्द्रियो से जो रूय प्राप्त होता है बढ़ एक बेँद के वरावर है 
और इउमडे त्याग से जो परलोह में वे और मो का सुर है बह 
समुद्र छे व्रावर है । इन दोनों सुखो में परस्पा झाद्ुता है।दसलिये 
है भाई इन दोनों में से एम को प्रहगा फर ॥थ। 

भावार्थ ऊपर ऊे इलोक में ससार और माज्ष दोनों में भी सुस 
दवा है यह बताया है, परन्तु दोनो में राव-दिन का अन्वर दै। 
संसार सुख यदि एक बूँट छे परात्र दै नो मोज्च छुख समुद्र के समान 
विज्ञाल है | दूसरी बात यह है ऊि जदाँ संसार-पुस है बढ्ों मोक्ष 
सुप्त नहीं और मोक्ष-छुस वहीं होता हैं जहां संसार-छुल्त की अपेक्षा 
(इच्छा) भी नहीं। संततार-पुख अल्प समय का होता द वो मोत्त सुस्त 
अनन्त समय छा। सासारिक सुर थोड़ा और अन्त में ठुसद द्वोता है 
वो मोक्ष सुस्त अनन्त और नित्य है. अथीन ऊभी घदता नहीं। अगर 
इन दोनों सुर्सों ही तुलना ऊपर बता दी। तुम्हे जो पसन्द हो उसे 
प्राप्त करो। 


७ बा 


हूं से होने के कारणों वा निःचेय 
शुक्ते क4 नासतिय॑ंगादिदुःखानि देद्दीत्यववेहि शाम्त्रें: | 
निवर्तते ते विधयेषु तृष्णा, विभेषि परापप्रचयाच शेन ॥४॥। 


(3 


हप को + र्‌ के बज कक 

(इस जीव को नारकीय तियंब्न आदहि के दुःप क्यों प्राप होते 

हैँ. यह आस्त्रो के पठन से जानो । इससे दविपयों मे रथि कम होगी 
आर पाप एकत्रित हाने का भय लगेगा ॥2॥॥ 


आंख, 


विवेचन'-नारफीय न्ीवो फो उननी भुग्य होती है झि १४ राजलोफ 
के सब पुदुगर्ों को खा जावे तब भी तृप्ति नहीं डोठी | वे सब्र समुठरों छा 
जल पी जायें तव भी उनऊीं प्याथ आन्त नहीं होती । उसी प्रद्धार 
अत्यन्त ठडी वा गर्मी का दुख भोगना पड़ा है। तथा नर्‌ध् के 
जीच पररपर चेदना देते हैं । 


६५ 
विर्यच गदि में जीव का मालिक नाक छिंदवाता है भार छिंचवाता 
है और बह मार सििलावा है इस प्रकार जोव अनेक वरद के दुख 
पाता है। 
मनुष्य गति में व्याधि, शृद्धावखआा, इष्ट वियाग, घन दरण, स्प॒नन 
मरण झआादि 'परनेक दु ख हैं। देवलोक में इ ८ को पराघीमता-देशों में 
पररपर हेंप दथा स्वय का नपरन समय सिफट समम कर बहुत दु ख 
होता है। इस प्रद्मार चारों गतियों में दु प है। इन दु खा के कारणों 
पी जञापफारी तू शास्त्रों से प्राप्त कप । इससे तुमे इन विपयों से घृणा 
'होगी और पापों से बचेगा। 


उपरोक्त निश्चया पर विचार 


। गर्मवासनरकादिवेदना पश्यतोध्नवरत थुतेक्षणे । 
नो कपायविषयेपु मानस, छिप्पते घुव | विविन्तयेति ता ॥५॥ 


“काम्र चतु से गर्मावास, मारकीय अररथा आदि के दु यों 
का मारस्वार ध्यान पर, इससे तेरा सत्र बिषया की ओर नहीं जायगा। 
इसलिये ऐ बुद्धिमान! इस बाद फा तू बरावर विचार कर ॥ ५॥! 


मरणभय-प्रमाद स्याग 


वध्यत् चौरस्य यथा पशोवा, संग्राप्यमाणस्य पद्चपृत््य । 
/” शने झनेरेति मृति समीप, त्थाखिलस्थेति कथे प्रमाद ॥६॥ 


“काँसी फी सता वाले घोर की अभत्रा बथ के स्थान पर ले 
जाए जावे पशु फी मृत्यु घारे घारे पास भाती है। इसी वरद्द मृत्यु सप 
जीवों क भी दिन प्रतिदिन पास आती जाता है। यह जानकर मी तू 
प्रमाद कया करवा है ९ ॥ ६॥”१ 


विवेचन >पत्येक्ष छुण जा बीतवा है उतनी ही सनुष्य फो उम्र 
फम द्ोवी जाती है, इमलिये एफ एड क्षण भा यहुमूल्य दे! उसका 


सदुपयाय फरना चाहिये। मनु व स्योग झरने के लिए वैद्य दुआ है। 


इसलिये उसे दर समय हुद्ध न झुछ फाय फरवे रदना चादियें। पसे 
अपना फ़र्वेब्य पूरा करना चादिये। यौवा समय पाछु कभी द्वाय यहीं 
है। 


६८ 


हंते हैं ये। पांचों इन्द्रियों ममुप्य को संसार चक्र में बहुत घुमाती हैं । 
थे पाँचों इन्द्रियों किस प्रकार संसार-भ्रमण करादी हैँ यह बात ठियच 
जावि के इृष्तान्तो से समझकनी चाहिय | हाथी पकड़ने के लिए गहे से 
कृन्रिम हथिनी रसत हैँ और हाथी स्पथन्द्रिय के वद्य होकर पक 
जाता है | माँस खाने के लोभ में म&ली पफ्डन वाले की छड़ी के काँट 
में मछली फेस जावी है। मुगन्धि के वश से भेंवरा कमल में रात 
भर बंद रहता है। दीपक की ज्योति से मोहित पतंगा दीपक पर जल 

कर श्राण दे देता है । मधुर वाद्य सुनकर दिरण भी फेंस जाता दै। 
इस प्रकार हाथी, मछली, भेंवरा, पतंगा व्‌ दिरण अपनी इन्ट्रियों के 
व्चीभृत होकर ठु'ख पाते हैं। इसलियें इन पांचों इन्द्रियों के वच्च में 
नहीं होना चाहिये। 


प्रमाद पाँच हैं :--मच्य, विपय, फपाय, विकेथा और निद्रा । इस चुन 
में मध का प्रचार विशेष है। जिस वस्तु के खाने या पीने से नशा आा 
जाय, उसका होश खो जाय और मलनुप्य पागल सा हो जाय चह सब 
मद है। मथ के नशे में चूर मनुष्य वेभान हो जाता है, और सामान्य 
मनुष्यों के करने योग्य व्यवहार भूल जाता है। सद्‌ असदू फा विचेक दूर 
चला जाता है। लोक लण्जा नष्ट हो जावी है और सभ्य पुरपों के घीच 
न बोलने योग्य अश्लील शब्द बोलता है। मृस ही ऐसी निकम्मी वस्तु 
को पेंसा खच कर काम में लावेगा। इस दुग्येसन को एक बार अपनाकर 
उससे पाछा छुद्माना बहुव मुश्किल 


सप्तम अधिकार 
कषाय त्याग 


कपायों में चार मुख्य हैं. -क्रोष, मान, माया और लोग | यह 
प्रत्येक मनुष्य में कम ज्यादा दोता है। कंपाय का ह्ञदार्थ 
ससार भ्रमण । इस प्रकार कणय ससार में परिभ्रमण का फारण है। 


प्रोध का परिणाम--उसको रोकने की भ्रावश्यकता 
रे जीव ! स्ेदिय सहिष्यति व व्यवास्ता-- 
स्त्व नारकादियु प्रामवभ कपाएे । 
मुग्धोदिते छुबचनादिमिरप्यत कि, 
क्रोधानिदंसि निमरपुण्यधन दुरापम्‌ ॥१॥ 


अर्थ -दे जाब! चूत कपाय के बशीभूत ट्वोफर नरक के 
अन॑क दुख सहे हें और अप और भा सद्देगा। इसलिय मूसे मलुध्यों 
द्वारा दी हुई गाली आदि दुर्घचनों के प्रतिशाध में क्राघ करके 
प्री कठिनाइ से प्राप्त पुए्यधन का फ्या नाश करवा है 


विषेचन -यह कपाय दी है जो जीव का अन॑क वार ससार में 
घुमावा है, फेंसावा है तथा कर्तेव्यच्युत फराता है। यहाँ वक्त कि जीव 
को पागल तक धना देता है। राग ओर द्वेंप यह दो बड़ा शक्तिशाली 
शक्तियाँ हैँ जा कपाय उत्पन्न क्रावा हैँ और जाव का भवभमण फराता 
हैं॥१॥ पेस फपाय फे वश में हाने से इस जाब न आज तक अनेक 
दु स सह हैं। नरक निगोद आदि ८४ लास जाव यानिया में अमेका 
बार ज-म मरण प्राप्त फिया । टेप के दो रूप हैं-प्ोघ और मान, 
तथा राग के दो रूप हैं--भाया और लोभ | अग्र पहले मंघ पर 
बिचार करते हैँ। यदि फाई गाली द वो तिचार करना चाहिय कि यह 
गाला देन वाला बिना प्रयोजन संसार बढ़ाता है। इस विपय में 
भरत हरि मे क्या ही सु दर कद्ा है। 


७० 


दद्तु दढतु गालीगालिमन्तो भवन्ती, 
वयमिट तदभावादगालिदानेसमरथा: । 
जगवि विव्वितमेवद्दीयते विद्यमान, 

न हु झशकविषाणं को5पि कम्मे ददाति ॥ 


“तुम जितनी भी गाली ८ सफने हा इतनी दो, क्योंकि दम गाली वाले 
हू, हमारे पास तो गाली है ही नहीं, हम छ्ह्ां से दे। इस दरनियों में 
जिसके पास जा इछ हातवा दे वही दे सकता है। शक के सींग 
नहीं होता वह दिली को सांग नहीं दे सक्वा-अथान वह सींग से 
ऊिसी का नहीं मार सफऊनता ।!! 


क्राध करन का काइ भी असर आवे यदि दस समय मनुप्य क्राध न 
करें ओर समता अपनाए तो उसकी आत्मा को इतना लाभ होता है 
जिसका वन नहां हो सकता। क्थोंकि क्रोध करने से अपने 
पुएय (रूप घन) का नाश द्वाता ४, इसलिये क्रोध को जमा से 
जातना चाहिय। 


शाल्रो में क्रॉप से द्वानि और क्षमा से लाभ छे दिपय में अनेझ 
चष्टान्व हें, छछ यहाँ बतलाते हैं| पूव॑भव में चंद कोशिक गुर अपने 
शिष्य पर क्रावध कर झृत्यु को आआप्त हुआ वो मर कर चड़ कौशिक सपे 
आा। महा वीत्र उपसग हाने पर भी गजमुझमालजी क्रोध नकर 
शान्व रह तो टठुरन्त माक्ष का प्राप्त हा गए। इसी प्रदार मैतायें मनि 
न भी क्राध पर विजय पाते हुए फेवल ज्ञान प्राप्त कर साक्ष प्राप्त किया | 
यदि भरद्दावार भगवान्‌ के क्रीव-जय की तरफ ध्यान देते हैं हो 
आशय द्वता हैं। उनके उपसगों को पढ़ने से हृदव कोंपने लगता है। 
संगम देव न भगवान का परीक्षा लेने का रात भर कई ह्रायान्त उपसगे 
किये, परन्तु भगवान्‌ विर्चालंत नहीं हुए और थक कर संगस देव 
भगवान्‌ क पंरा पढ़ा ओर क्षमा याचना की | कहा है-क्षमा बडन को 
हत ६ आछन का उत्पात | ऋतएव क्षमा बढ़ी ह। सवको इस अपनानीं 
चाहिय | क्राध से अनक द्वानियोँ होती हं।क्रोधी मनुप्य अपना 
विवेक तथा कत्त च्य भूल जाता हैं ओर अरुक अनथे कर बैठवा हे 


मन में जलन पदा हा जाती है। क्राध शाबुता और अशान्ति करता 
है ओर सुगति का नाश करवा है। 


७ 
मात्र प्रहँदार त्याग 
पराभिमूदी यदि मानमुक्तिस्तंतस्‍्तप्रोडखंदमत शिव वा। 
मानादतिदु वचनादिमिश्रेत्तप क्षयात्तररकादिदु ख्‌ ॥शा 
कैशादि चात्रेति विधाये लामाबामी कृतिस्नामब्रप्तमविन्याम्‌ । 
तप्रोज्पवा मानमयरामिमताविद्वास्ति नूम द्वि गतिद्विंपेष ॥१॥ 


अर्थ “दूसरे पा ओर से अपमा7 द्वाने पर भी मान "ही करये 

में अस्रढ तप फा लाभ होता है। और उससे मोज्त भी प्राप्त हो सकता 

है। दूसरे फे दु्येचन सुन कर मान फरे ता तप का नाश द्वोता है। 

र नारकीय दुख भोगना पढ़ता है। इस भय में मी मान से बैर 

तथा विरोध द्वोदा है। इसलिये दे युद्धिमाना ! लाभ और द्वानि फा विचार 

फर जय जप भी अपमान हो दो दप (अर्थात्‌ मन पर अउुश ) या मान 
इन दा में से एक का रक्तण फरो। इस ससार में ये दा दो रास्ते हैं। 


विवेचन -मलुध्य अपमानित ध्ोझर अपने मन फा अकुश सा 
पैठवा है और माप करवा है । इससे आशभ्यावर तप का याश् होता 
और विनय एथा सदुध्यान नहीं रहता। इससे कर्म तिजेरा न होकर 
ससाएनयृद्धि द्वावी है। इसफ्े विपरीद यदि सन्‌ फा घश् में रख छमा 
भरिण फी जाय तो इच्छित लाम यात्र निजेरा हवा है।अतएव 
बुद्धिमान सादमी फो अपना लाभ द्वानि सोच कर वर्वेना चाहिये। 
रसे अद्दफार नहीं करना भादिय। 


क्रौध त्याग बरने वाला योगो है घोर मोक्ष प्राप्त करता है 
पू लाकोशान्‌ यो मुद्दा पूसि' स्थात्‌, लोष्टाधैर्य थादतो रोमदर्पी । 
य॑ प्राणस्तेश्यस्यदोपैन पश्चत्पेप श्रेयो द्रागू तमेतैव योगी ॥४॥ 
अर्थ -+ता आक्रोश ( अपमान, फ्टफार ) सुत फर भा छुद्ध न हा 
प्रत्युद आवरिदित होछर रामाष्चित हू जावे । उस पत्थर आदि से फोइ 
सारे ता भी रुसऊा रामरोम विकसित दवा जाये, जा प्रांणान्त दाने तक 


भा पाये पा दार नहीं दखयायवह योगी है बह “हदा सो ज्ञाव 
पाता है॥४॥ 


दब 


“४ आावाथ :-कोई मनुष्य कारणवञ या अऊ्ारण ही किसी पर क्रोव 
करे था पत्थर मारे फिर भी वह क्रोव नहीं करे और समवा रखे, 
मन को वश्न में रखे तो बह योगी कहलाता है। वह उस समय क्राव न 
कर संसार का स्वहप सोचता दै। वह मन में सोचता है क्रि यहू 
प्राणी मेरा उपझारी है, क्योंकि यह मेरे पूव संवित कर्मों से अल्प 
समय में छुटकारा दिलाने में सद्ायक्र है | जेपे स्कंदेक मुनि 
महाराज के बदनोई ने उतकी चमड़ी उचडबाई वो दुखी न होकर 
सुख अनुभव किया | गजमुऊपालजी के स्वयुर ने उनके सिर पर मि्टो 
की पाल वनचा कर आग रखी तो भी गजसुऋुमालजी ने शान्ति से 

हा और सममा कि उनके स्वप्तर ने मोज्त रूपी सुसराल जाने के लिए 
पगडी बाँती है। दमदन्त मुनि को कौरवों ने पत्थर मारे और पाण्डवो 
ने विनय झिया वो भी दोनों को उन्‍्दोने समनाव से देखा। न क्िंत्ती पर 
क्रोध किया और न किसी पर असन्न हुए। इस समभाव का कारण 
क्या था? केवल इस संसार का वास्तविक स्वरूप समझना तथा 
दूसगें के ठुरव च्नों को सुनकर या उनसे यावनाएँ भी प्राप्त कर योगी 
पुरुष जब भात्मा और पुद्गल का भेद सममते हैँ और क्रोध व हे 
पर विजय प्राप्त करते हैं वो वे अपने पूर्व जन्म के किये हुए पापों का 
फल सममक कर शान्त रहने हैं और क्रोव नहीं करते | 


कपाय निग्नह 
को गुणुस्तव कदा च कवायैरनिर्ममे मजसि नित्यमिमान्‌ यत्‌ 
कि ने परत्यसि दोपप्रमीषां, तापमत्र नरक॑ च परत्र ॥ ४ ॥ 


'अथे :-तेरे कपायो ने तुके कब और क्या लाभ पहुँचाया जो तू 
उन्हें वार बार सेवन करता है १ ये कपाय इस भव में दुःख और पर- 
हक 5० कट? ०. भर ३ ७ के कब 
भव में नरक देने वाले है। क्या तू इन दोषों को नहीं देखता ९॥ ५॥ 


विधेचन:-क्रोव में कोड लाभ नहीं है। किसी ने क्रोध में न कभी 
कोई गुण देखा है न सुना है | वल्कि क्रोध से पीडा अवश्य होती है। 
क्राध की दगा में सनुप्य का मस्तिष्क तत्काल फिर जाता है और 
इस जन्म में दुःख ओर पर-भव में अपमान वथा नरऊ प्राप्त होता 
है। इसलिये समझदार आदमी कभी क्रोध न करे | यदि क्रोध कदाचितू 


छ्३ु 


नहीं रुक सके दो यथाश्षक्ति उसे कम अवश्य करे, और ऐसा अवसर 
ही न आने दे मिससे शोप उत्पत दोोषे और ससार बध दो । 


मषाय करों औौर न वरनें पर विचार 
* यत्कपायजनित तब सौरय, यत्तपायपरिदानिमव च। 
तद्िशेषमथवैतदुदक, सविमाय मज विशिष्टम्‌ ॥६॥ 


अर्थ --फ्पाय सेवन से तुमे क्या सु होता है और कपाय छ्य 
भरने से तुमे: पया सुख होता है इन दोएों में जो ज्यादा सुख दे वह 
कौनसा है अथवा फपाय का तथा कपाय स्याय का परिणाम क्या है इन 
दोनों फो सोच विचार फर जा अच्छा द्वो उसे अगीफर कर ॥ ६॥॥ 


भावार्थ -यद्द देसना है कि मोंध, मान और माया अपनामे से 
कया फायदा ९ इसके फताम्वरूप सदा चित्त मे झर्शा द तथा बैर 
भाव उत्पत होता है। सामने सित मनुष्य के मन में भा आपके प्रति 
छुभावना ही दोगी । इसके बदले यदि आप ओोध, मान या लोग 
नहीं फरेंगे छो आपका चित्त चान्द रहेगा, दूसरा भी आपकी वरफ 
घुभाषना नहां करेगा, आपका मन आनन्द में रहेगा और आपके 
सुप्रमाव से सामने वारों फ्रे हदय पर इतना प्रभाष होगा कि वह 
आपसे छम्ा मोँगेगा-- 


इस प्रद्धार कपाय-त्याग से सयको सबदा आगद ही होता और 
समस्त जगत्‌ मित्र वात जाता है-- 
बपाय त्याग माननिग्रह बाहुबलों 
सुफेत साध्या तपमा प्रश्नत्तियंथा तथा नेव तु मानमुक्ति । 
आया न द्चेपि शिर॑ एरा तु, निदशनादगाहुरले अदस्ते ॥७॥ 


अर्थ -जिस प्रकार वपस्मा में प्रवृत्ति करका आसान नहीं है उसी 
प्रकार माय घा त्याग करना भी धासाप नहीं है। फेवत तपस्या की प्रधृत्त 
मोह्ष उद्वी दे सरवी कश्ितु साय का त्याग सोध्च देवी है। जिस ग्रकार 
साउ पा स्याय करने से वाहुबती नी के मुक्ति प्राप्त हुई है ! वपत्या एरना 
१० 


छ्छ 


अति कठिन है पर शवृत्ति ( 9722:7८० ) करने से वह सुलभ हो सकती 
है | परन्तु धन के या गुण के अंहकार व सान को छोड़ना बडा कठिन 
हैं | यह अंहकार मलुप्य में न जानते हुए भी पेदा होता है और समय 
पर वह॒त दुख देता है। कइ लोग अपनी लघुता लोगों को अपने मुँह 
से बताते है तव भी सन से वे अपने बढ़प्पन की छाप सामने वालों 
पर डालने की उच्छा रखते हैं। मनुष्य साया के चक्कर में ऐसा फँसता 
है कि उसे मारूम भी नहीं होता और सब ऊिये कराये पर पानी 
फेर देता है। बाहवलीजी न घोर तपस्या की पर समान को नहीं त्याग 
सके। उनको इस मान का भान सी नहीं था पर जब उनकी बहनों ने 
आकर मान का भान कराया ओर कहा “सेया म्हारा गज थकी 
खतरों ! | ये शब्द मनते ही वाहवबलीजी को ध्यान आया और तत्काल 
मान को छोड दिया | मान छाड़ते देर नहीं हुई कि केवल ज्ञान दोते ही 
मोक्षग्राप्त किया। कहने का वात्पव यह है क्रि तपस्या आसान और 
मान का त्याग गरुश्किल है । वपस्पा से एकान्त मुक्ति नहीं जब कि 
मान के त्याग से तत्काल मुक्ति होंती है। 


मान की स्ति में मनुष्य दूसरे के गुणों को ऑक नहीं सकता | 
यदि वह आँकता भी दे तो उसे वह अपने से बहुत कम प्रशस्त समझता 
है। मानी व्यक्ति अपने से ज्यादा गुणी के गुणों को हीव सममझ 
विनय नहीं कर सकता | जो विनय धरम का मूल है “विपाओ धस्मस्स 
मूले” उसी का नाश इस सान से होता है। इससे स्प'्ट हो गया है 
तपस्या आसान है और मान की मुक्ति अति कठिन हें। यदि जीव 
अपनी स्थिति तथा पोदगलिऊ स्थिति के सम्बन्ध का व्यान रखे तो इस 
मान का नाभ हो सकता है | 


माच त्याग--श्रपमाव सहन 
सम्यगिचार्येति, विहाय मान, रक्षत्‌ दुरापाणि तपांसि यत्रात्‌ । 
मुद्रा मचीपी तदतेडमियूतीः, भर धमायामपि नीचजाताः ॥८। 


अथ :-इस प्रफार अच्छी तरह विचार करते हुए मान का त्याग 
करके और कष्ट से आ्रप्त तप की यत्र पुर्वेक रक्षा करते हुए क्षमा करने 


ड्ष 
में शुरवार पडित साधु नाच पुरुषा ड्वारा किये अपमास को बड़ी 
प्रसतवा फे साथ सदन करवा है ॥८।। ) 3 । 


भाषार्य -पडित साधु अपमान का बड़ी श्रसतता से सदग करवा 
है । बह यद्‌ सोचता है [कि यह अपमान फरने वाल मेरेशसु दार्द 
नहीं, में केवल अपने फर्मों झा फल भोगता हूँ। मान त्याग तो क्रि 
भो झासा7 है पर अपमात सहना अति फठिन है] ऐसे समय मलुप्य 
फो यह साचना चाहिये कि यद्द अपमान करने धाना व्यक्षित असम 
है, इसतिय इसके कार्य पर ध्यान दना व्यथ है। इस प्रफार साचते 
हुए पहित साधु अपने मन का सतुलम नहीं सावा। श्रपप्तान सहन 
करना फमजार व्यक्तिका काम नहीं है।फटद्दा है “क्गजोर गुस्सा 
भारी”। अतएव "रवीर हा अपमात को सहत कर सझता है। 
उसका सनोयल झँचा द्वाता है । वह अपन|मन फा वश गे रख्त। है। 


सद्दोप से क्रोध निग्रह 
परामिमूत्याव्पिकयापि हुप्यस्मघणपीमा प्रतिसतु मिच्छुत । 


न पेस्सि पिर्वदतरकादिकेपु, तास्तेरनातास्ततुल। गविती ॥&॥ 


अर्थ --पताधारण अपमान दाने पर वूओप करता दै और प्रत्यव 
पापावरण होने पर तू पापानत स बेर के प्रविशोष झी इच्छा करता 
है। पर नारका सथा विर्यथ गतिया में तू अपार दुस पावेगा सका 
जाते हुए भी दिघार नहीं फरता ॥९%॥ 


भावार्थ -यद्द जीव अपमानित होन पर प्रतिद्वद्वा वे प्रति कऋ्राथ 
करफ॑ उससे दाद, हाथ अयबा दृथियार से बैर का प्रवित्ाघ लग की 
बाद सोचा करता है। इस प्रफार दृषिव मनाविकार के कारण बचार्‌ 
जीय फो दृत्य अदृत्य का ध्या- नह रहता और भविष्य के लिए भी 
विधार नहीं करवा है। वह कोघ क॑ शाधान हू निरक॒श वूत्ति धारण कर 
ब्यवह्यर करता है । वह इस सव में और परभय में हु पायेगा इसका 
विचार नहीं फरता | स्ानमिक विद्वार, याघ, मात भाया, लाभ आहि 
मनुष्य के लिए इस जावन से भी द्वानिकारक हैं. आर भय अमण भा 
कराव हैँं। अतएवं ग्रोध स यचय चाहिये। 


७६ 

पड्रिपु पर क्रोध तथां उपसर्ग करने वाले के साथ मैत्री 
धत्से कृतिन | यध्पकारकेपु, कोध॑ ततो थवेश्यरिपंट्क एवं। 
श्रधोपका रिष्पपि तख्रवात्तिकृत्क्महन्मिन बहिद्विपत्सु ॥१०॥ 


अरथ-ह पडित ! तुमे तेरे अह्वित करने वालो पर यदि क्रोध आता 
है तो अपने पट रिपु ( काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हप ) 
पर क्रोध कर और त्‌ अपने दित करने वालो पर यदि क्रोब करता है. 
तो संसार में अनक श्रकार की पीड़ा पहुँचाने वाले कर्मों पर तथा 
उपसगे-परिषह्‌ पर, जो वास्तव में तेरे हितेच्छु हैं. और वाह्मच्ष्टि से 
जो तेरे शत्रु हैं, उन पर क्रोध कर ॥१०॥ 


भावाथे-मलुप्य अपने पर अपकार करने वालो पर क्रोध करता 
है बह उनका शत्रु कहलावा है। उन शत्रुओं का स्वरूप घुद्धिमान्‌ 
लोगो ने इस प्रकार बताया है, उसको ध्यान मे रखना चाहिए :--- 


(१) परकीय या अपनी स्त्री के साथ अथवा कुमारी था वेश्या के साथ 
विषय सम्बन्ध करने की इच्छा करना--या कुचेपट्रा करना--यह 
कास | 


(२) प्राणी पर क्रोध करना और एस वात का विचार नहीं 
करना कि इस गुस्से का खय॑ पर अथवा दूसरे पर क्या अभाव 
पढ़ेगा। अपनी कितनी हानि होगी इसका विचार किये बिना 
मन को अस्त व्यस्त करना-यह क्रो | 


(३) दान देने की सामर्थ्य होने पर भी दान नहीं देना | बिना कारण 
घूसरे का घन हरण करन की इच्छा रखना। घन की दृष्णा 
रखनी ओर परद्रव्य अथवा दूसरे की वस्तु लेने की इच्छा--यह 
लोभ 

(४) जो गुण अपने में नहीं उस गुण की सता अपने मे मान लेना 
अथवा उसके होने का भाव दिखाना--मान (५४४79) 


(०) कुल विद्या, धन आदि का घर्ड करना--मद्‌ 
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(६) बिना कारण दूसरे को दु सी फर अथवा जुआ आदि व्यसन का 
आश्रय लंकर मन में भ्सान होना-दप 


उपरोक्त छ रिपु है, जो दफने में सुदर परत फल में अत्याव 
दुसदायो हैं, इसलिय इन पर प्लोथ करना और इनको हाइना उचित 
हैं। इसी प्रकार ससार में दुःस़ का जद कर्मा का त्याग करना है। उचित 
उपसगा का समता पूर्वक सदन करने से वास्तव में कर्म कटते हें ये 
इस प्रकार से सत्र और उपफारी हुए इसलिए इन पर मोंध करना 
उचित नह | इसलिए उपरोक्त पद्‌ रिपुआ को स्थागना चाहिये और 
उपसर्गों फा आदर फरना चाहिये, क्योंकि वास्तव में ये मित्र हैं। 
गजमुक्मालजा क स्वसुर सोमल ने मो के बशीमृत होझुए उनके सिर 
पर आग रस फर उनके प्रा लिए, यद देखने में तो उपसम हुआ 
पर-तु वास्तव मे माक्त का कारण हाने से उपसगे मित्रूप हुआ-- 


माया निग्रह का उपदेश 
श्रपीत्यनुशनतप शमायान्‌ , धर्मान्‌ विचित्रानू विद्धत्समायान्‌ । 
न लप्स्यसे तफलमात्देदक्लेशाधिक तार मयान्तरेषु ॥१श॥ 


हि झथे र॒सदि यू, शास्ताभ्यास, घरमोनुष्टान, सपस्या शाम इत्यादि 
घम या धन फ्राय फो माया फे साथ थाचरण फरेगा तो इस ज-म में, 
तर शरीर फा कष्ट के सिवाय भवादर में कोइ भी फत नहीं प्राप्त होगा, 
और जा धर्म फिया दे वद्द भी भगातर म लामकारा नहीं होगा। 


विवेघन -झशास्ताभ्यास, प्रतिक्मण आदि घस फाय बाध्य तथा 
आभ्यवर के भेद से बारद प्रकार फे हैं--तप, उपशम, दस, यम, 
दान आदि धर्म फार्य यदि माया के साथ किये जाय वो सब 
निषफ्ल हैं। माया--फपद या छद्दाइ का त्याग फरना पहुत मुश्किल 
है। क्राप और मान फा तो सुरद भान हो जाता है, पर तु गुप्त द्वाने से 
माया का भान नहीं होता। कभा कमी दा स्वय साया का व्यवहार 
झरने याले फा भा सादूम नहीं पदुता। इसलिये घ्म फा्य करने 
बाले पो मद्रोफ ड्वाना जरूरी है। फ्योंडि देखे महुध्यों को बहुत 
कम कम बन द्वाता है। उपाष्यायजी महाराज फ्स्मात हैं कि 


(८ 


केशलीच करना, श्र से मैल नहीं उतारना, प्थ्वी पर सोना, तफ्स्थी 
आदि कष्टकारक त्रव घारण करना साधु के लिये सरल हैं पर माया 
का त्याग श्रति कठिन है। उदयरत्नजी महाराज फरमाते 


मुख मीठो मूठों मनेजी, कूट कपट को कोद, 
जीमे तो जी जी करेजी, चित्त में ताके चोट, 
प्राणी सा करीग साया लगार ॥ 


इसलिये झास्त्रकार कहते हैं कि कोई भी घर काय किया जाय 
यदि हृदय में कपट है तो सब व्यथ है। शास्त्र प्रत्येक ्खल पर 
स्थादवाद का श्रयोग करते हैं परन्तु प्रसंग आने पर माया के लिए 
वे कहते हैं--/नि!ऋपट रहो--यह एकान्तवाद ही है । 


लोभ निग्नह आदेश 
धुखाय पत्से यदि लोममात्मनो, ज्ञानादिस्तनत्रितये विधेहि ततू। 
दुःखाय चेदत परत्र वा कृतिन, परि्हे तदूवहिरान्तरेईपि च ॥॥१२ 


अथः-हे पडितों ! यदि तुम अपने सुस के लिये लोभ करते हो 
वो ज्ञान, दशेन और चारित्र इन तीन रत्नों के संचय करने का लोभ 
करो और यदि तुम्हे इस भव में और परभव में दु ख इकट्ठा करने 
का लोभ हो तो आन्तर तथा वाह्य परिमह के लिये लोभ करो॥ १९॥ 


विवेवन :-- यदि किसी व्यक्ति को आत्मा के सुख का लोभ हो 

तो उसे अपनी आत्मा के मूल गुणा को श्राप्ति का लोभ करना 
चाहिये। जो व्यक्ति वाद्य वस्तु की प्राप्ति के लिये लोभ करेगा उसका 
आन्तर और वाह्यः परिप्रह बढ़ेगा, जो इस भव में तथा परभव दोनों 
में निरन्तर दु'ख देते बाला है] बाह्य परित्रह घन, धान्य, क्षेत्र 
बल्तु, रपया, सोना, धातु, द्विपाद, और चतुष्पाद ये नी प्रकार के हैं॥। 
तथा आन्तर परिग्रह सिथ्यात्द, तीन वेद, हास्यादि छः दोप और चार 
कपाय ये चौदह भकार के परिग्रह हैँ जो संसार में दु ख देते हैं। 


इसलिये लाभ करना हो दो ज्ञान, दशेन, चारित्र रूपी रप्नों की पाप्ति 
का लाभ करना चाहिये। 


७९ 


लौम फा खरूप सममना अत्यद आवश्यक है। लोभ समुद्र की 
दरह विशाल है, उसका पार पाना कठिन है। लोभी प्राणी सुखी नहीं 
रहता, उसके चिच फो शाति नहीं मिलदोी है। इसलिये लोभ को 
पाप छा बाप कह्दा है। उमास्वादि वाचक मद्दाराज ने श्रशमरति में 
फह्टा है “से गुण विनाशन लोभात” लोभ से सव गुण नष्ट हो 
जाते हैं। सीता ने सोने के रंग की प्राप्ति के लोभ में अपने पति 
रामच-द्रजी फो भेजा तो खय उसका अपहरण हुश्ला) घवल सेठ 
लोम में अधा द्वॉंकर धीपालजी की सन्ननवा को न देस फर स्वय 
मौत के मुख में गया और सातवें नरक में गया। 


लोम का शन सतवोप है। सतोप मन में आते ही हृदय से बोस 
एकरम हट जाता है, और आनन्द प्रगट हो जाता है। घुद्धिमान्‌ पुरुष 
है कि मन में सतोप आने पर “कौन गरीब और कौन अमीर ।” 
हू 


मद मत्सर निग्रह उपदेश 
फर्ेपि यश्रेत्य द्विताय किश्वितू , कदाचिदल्प सुकृत कथखित्‌ । 
मा जीदरस्तनादमस्तरायैविंना च॑ तन्‍्मा नरकातियिम' ॥१शा 


अर्थ -दैषवद यदि अगले भव फे लिये झज्शा फाम करने का 
अवस्तर आये वो तू उसे मद मध्सर फरफे क्‍यों पष्ट करवा है। तू सुदुत 
किये उिना नरफ का अ्रतियि मत बन ॥ १३॥ 


भावार्थ -पुर्ण्या के बदावान द्वाने पर जीयए को मजुध्य ज मे श्राप्त 
होता है। उत्तम छुल, उतम घ्म ( जैन घर्म ) सदुगुरु को प्राप्ति तथा 
इसमें भी श्रद्धा पाना ता बहुत इुलेभ है। यह सब पाकर यति वह अहदकार 
या मत्सर करता है. तो उसका अघ पदन हावा है। पुन यराषिस 
उन्नति की आर घढ़ये का अवसर नहां आवा | इसलिये यदि उरे पास 
घन, येभव, गुण पुत्र आदि सस्रारी बम्तुएँ हैँ दो तू अहकार मत 
फर | यदि ये ससारी सुस्र तर पास नहां हे तो औरों के पास देखकर 
मन में हुए भी मत कर | तुझे सोचना चाहिये कि ये सब कर्मांपीन है। 


9४ 


7८० 
विशेष कर ई्या नहीं करना 


पुरापि पाप; पत्तियोठपि संधृती, दवासि कि रे गुणिपतत्सर॑ पुनः । 
न वेत्ति कि घोरजले नितायते, वियंत्रप्ते शुट्ठ जया च सर्वतः ॥१४॥ 


4:-तू पापावरण के कारण ही संसार में आया है। फिर 
भी गुणवान व्यक्तियों से इंप्यो करता है। इस पाप से तो तू और 
भी गहरे पानी में दब जावेगा। तेरा यह शरीर कमंझपी बन्धनों से 
बँधता रहता है, इस वात को तू नहीं विचारता ॥ १४॥ 


भावा्थ :--कर्म द्वी संसार-अ्मण कराने वाले हैं यह स्च-विदित 
है, किर भी तू गुणवान्‌ के प्रति हेंब्या कर क्‍यों कस बन्धन करवा है। 
कम बन्‍्धन से अवोगति ग्राप्त होती है और संसार बढ़ता है, इसलिये यदि 
संसार-भमण से बचना है तो गुणवान्‌ व्यक्तियों. के आचरणो का 
अनुकरण करो। गुणवान्‌ के गुणों की प्रञंसा से वे द्वी गुण तुम 
में आ जावेंगे, कर्मों का नाश हों जायगा और जीवन शुद्ध दो 
जायगा | 

कपाय से सुकृत का नाश 


कष्टेन धर्मों लवशो मिलत्ययं, क्षयं कपायैयु गपत्बाति च । 
श्रतिप्रवत्नाजितमछु न॑ ततः, किमज्ञ ही हारयसे नमस्वता ॥१४॥ 


अर्थ :--ध्म का संग्रह बढ़े कष्ट से और बूंद बूंद संचय के समान 
होता है पर बह कपाय करने से एक साथ नष्ट हो जावा है। हे मूख ! 
बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया हुआ सोना एक फ्रेक में क्‍यों उडा देता 
है?॥ १ 

भावाथ :-श्रुति मे बताए हुए चरित्र लक्षण और घम बडी मुश्किल 
से थोड़ा थोड़ा कर श्राप्त होते हैं। और “अनन्त पुदूगल परावर्चन होने 
के पीछे अन्त के परावत्त न में थोडा सा धम प्राप्त होवा है। ऐसी 
कठिनता से प्राप्त धर्म की वी सावधानी और पुरुषार्थ से रक्षा करनी 
चाहिये। यह घसं भी कपाय करने से एकदम नष्ट हों जाता है। 
सदूगुणा के कारण उन्नत खातो में चढ्ा हुआ प्राणी भी सोहनीय कपाय 
से एकदम नीचे गिर जाता है। फिर पीछे ग्युणस्थान पर चढ़ना 


थे 


भहुद कठिन दो जाता है। अतण्त घर्म रूपी खर्ण रज फो कपाय रूपी 
घौकनी की एक हर पूँक से उड़ा नहीं देना चादिये। 


धर्मे फा आराचरण तो मनुष्यज-म में ही किया जा सकठा है। प्रथम 
व मनुष्य भय प्राप्त करना अति दुर्लेम है। मज॒ुष्य जम प्राप्त कर अपना 
समय भोग गिलास अथवा रुदरपूर्दि की चिता में वित्त देवा है। इससे 
समय बचन पर मनुप्य में काम प्राप्त करने की योग्यदा दथा जिन्नासा 
इंना मुश्किल दै, फिए “ुद्ध शुद फा सयाग प्राप्त होना बेडे पुण्य 
से ध्वांवा है। इतना साथन प्राप्त दाने पर कहीं घमम प्राप्त दवा 
है। इतनी फठिनवा से प्राप्त धर्म फो यदि कपाय फर नाश कर दिया 
जाय दो इससे अधिक मू्सता और फ्या दो सकती है? इसलिये 
कपाय पर अदुश रसना चाहिये। 


वपायों से हानि की परम्परा 


शुनुभवन्ति सुहृद , कलुपीमवन्ति, 

धमा, यशासि निचितायशसीमदन्ति | 
सिद्चन्ति नेवे पित्रोइपि च पान्यवाश्र, 
लोसदयेडपि विपरो भविनां कपाने ॥१६॥ 


अर्थ -फपाय से मित्र भी शम्ु घन जावा है, घमे मलिम दो 
जाता है, यटा अपयश में घदल जाता है भावा-पिता, भाई-भद्दन 
फाई प्रेम यहीं रखते और इस लोक में और परलोर में विपत्तियाँ 
आ पेरण हैँ।फपाय में क्राप, सान, माया और लोभ का समावेश 
हाता है। म्राव स मित्र भी झथ्च हो जाता है। अभिमानी पुदप का 
विरस्कार होगा दे।लाभा की सप जगइ घुराई होती है। फपटी का 
काई विश्वास गहीीं करता | जिनमें थ अबगुश हा हूँ डपसे 'लोग 
सद्दा दूर दूर रहते हैं। उनझा दु छा ददे में फाई साथ नहं| ढता 
पट्दां दक ६ भादा, पिता और भाई्यधु भी दूर रहते हैं । 
फपाय से इस भव में भौर परम में अनझ दु ख द्ोत हू भर पुरुय 
का नाश हाठा है और लाम इुछ भी नहीं। इसके उपराण दु ख की 


80 अनः मग्नों में चलता है । अभिमाती ब्यक्ति का नीप गोतन्न, 
4 


रे 


लोभी व्यक्ति को दरिद्रता श्र सायावी को स्त्री-देह प्राप्त होता है 
ऐसा शास्त्रों का कथन है । 


मद निम्नहु का उपदेश 


रुपलामकुलविकम विद्याश्रीतपो विंतरणुप्रभुताव: । 
कि मद वहसि वेत्सि न मृहानन्तशः सम भृश्नलापबदु)खग्‌ ॥ १७॥ 


ल्‍ ९ 

अथैः--रूप, लाभ, कुल, बल, विद्या, लक्ष्मी, तप, दान, ऐश्वय 
आदि फा पमंड तू कया समझ कर फरवा है ९ मृत ! अनन्त बार तूने 
इस नीचता का टुःख सहन किया है कया तू यह नहीं जानवा ९ ॥१णा 


है हि. ट्री से चन्द्राचा ९ 
सावाय +--कलिकाल सघज्ष श्री ह्ेमचन्द्राचायं से इस प्रकार 
कहा है । 


जाविलाभकुलेश्वयंबलरूप तपश्नुतैः । 
कुधन्‌ मर्द पुनस्तानि दीनानि लभते जन: ॥ 


अथोव.- उपरोक्त आठ मददों को करने से उन्हीं विषयों में नीचवा 
प्राप्त होवी जंसे-- 

(१) जातिमद याने में उत्तम जाति फा हूँ ऐसा गये फरने से जीव 
घांढाल फे कुल में पैदा होवा है। (२) लाभमद-छः खंड के लाभ 
के कारण मद में आकर सुभुम चक्रवर्ती सातवाँ संड सावने गया तो 
उसने अपना प्राण खोया। (३) कुल मद-हमारे पूर्वज ऐसे थे इस 
प्रकार मद करने से मरीचि फो नीच फर्म-वंधन हुआ | (४) ऐश्वय-मद 
दश्लाणभद्र को हुआ और इस जमाने में रूस के बादभाह को हुआ 
सो बहू नष्ट हुआ (५) बलमद-पश्री आदिनाथ भगवान्‌ के पुत्र 
मद्दाबलवान बाहुवलीजी को मद था तो उन्हें केवलत्ञान होने में 
बिलम्ब हुआ। (६) रूपमद-सनत्‌कुमार को यह सद हु आ, इस 
का परिणाम ठीक नहीं हुआ । (७) तप्मद-तपख्िियों को यह मद 
होता दे तो तप का फल नष्ट हो जाता है झौर वे भ्रष्ट हो जाते हैं । 
(८) श्रुवम॒द-- विद्या का मद इस जमाने में ज्यादा है। स्थूलिभद्रजी 
फो भ्र्‌ तमद के कारण उन्हें पूर्वों (आम्त्रो) का ज्ञान श्री संघ की आज्ा 


८रे 


5 $ नहीं 

हाने पर भी फेदल सूत्र रूप में मिला। उनका अर्थ नहीं पदाया जा 
सका। ये आठ मद बहुत विचारणीय हैं । इनके प्रति मनुष्य को 
यहुत सतकक रहना चाहिये-- 


ये आठ मद बहुत विचारणीय हैं. यदि ममुप्य इनमें फेस जावा 
है ता दुस पाता है। मलुप्य का मत नहीं फरना चाहिये। जो 
गुण प्राप्त हुए हैं वे पूर्ष भव के पुण्य के प्रताप से, वो इनमें मद 
क्यों १ फिर जिन गुणों फा छुमको मद दै ऐसे गुणवाले, बल्कि तुम 
से भी घहुव अधिफ गुण वाले इस ससार में चेंढे हैं, फिर 
मद का प्या कारण मद फरें भी ता ऐसा गुण का करें जो ससार 
में किसी के पास मे ह। फिर भी गद फरना उचित नहीं, कारण ये 
सब नश्बर दैं। 


ससार वृक्ष बी जड कपाय 
विन कपायाए म्वार्तिएशिर्मवद्मवेदेव च तेपु सत्मु। 
मूल द्वि संसारतरो कपायास्तत्तान्‌ विद्ययैव सुखीमवात्मन्‌ ॥१८॥ 
झथरथे --फपाय के न दाने पर ससार फा अनेक पाद्माएँ नह ह॒।ती। 


जहाँ फपाय दाता है यहाँ पीदरा अवश्य होती दै। ससार पूछ की जद 
फपाय है। इसलिये दे चदन ! (जाव) फपाय त्याग फर सुखी हों ॥१८॥ 


भायार्थ --इस श्लोऊ में सप अधिकार का सार आ गया। जहाँ 
फपाय है वहाँ ससार है और जद्दों फपाय नहीं पद ससार'नहीं। इस 
आत्मा फा ससार रूपी समुद्र में ड्बान बाला फपाय है। यदि 
फपाय नहीं दो तो इस जीव फे लिये मोत्त सरल दै। 
प्रधाय के साथी विपय का त्याग 
समीक्ष्य विर्यड्नरकादिवेदना , श्रुतेक्षणैपर्मदुतापतत॑ं तथा । 
प्रमोदसे यद्धिपय सकौतुकैरततस्तवात्मन्‌ विफुलैव चेतना ॥१६॥ 


अर्थे -श्ञास्त्र रुपी आँज्ों से दिय-च आदि नारकीय प्राणियाँ 
क्री बेदना जानफर ,और एसी प्रफार धर्म प्राप्ति की कठिताइ का 


८४ 


जानकर भी तू कुतूहल बश विपयोा में आनन्द मानत्ता है तो दे 
चेतन | तेरी चेतनता व्यथ है ॥१९॥ 


भावार्थ :-विपय तथा प्रमाद परस्पर मिलने वाले हैँ और 
विषय वथा कपाय एक दूसरे के साथी हैं। इसलिये विपय तथा 
कपाय दोनों की चर्चा यहां की गयी है। देवलोक में च्यवन होने 
का दुःख है। सनुप्य लोक में प्रवृत्ति, वियोग, व्याधि, बृद्धावस्था, झुत्यु 
इत्यादि का द॒ख है, तिरयेच गति में पराधीनता का दुःख तथा नारकीय 
प्राणियों में ता ठुःख ही दुःख है। ये सब पातें शाद्ों से ज्ञात हूँ। तू जानता 
है कि पंच इन्द्रियाँ क्ली बहुत मुश्किल से मिलती हैं. और यह भी 
जानता है कि धर्म वो इससे भी अधिक फठिनता से श्राप्त होता है 
वोभी तू यदि अपनी आदत को नहीं छुघारता है वो तेरा सव 
ज्ञान निर्क है। 


कपाय के साथी प्रमाद का त्याग 
चौरेस्तथा कर्मकरेय हीते; दुष्टेः स्वमात्रेषप्युपतप्यसे त्वम्‌ 
पुष्टेः प्रमादेरतनुमिश्व पुण्य घन न कि वेत्स्थपि लुल्यमानम्‌ ॥२०॥ 
पअथे :--यदि चोर या तुम्हारा नौकर तुम्हारा जरासा भी घन 
चोरी कर लेता है तो सुम्हे गुस्सा 'आता है और साधारण अथवा 


बढ़ा प्रसाद तेरे पुणरय घन को छूट लेता है. तो तू उसे जानता 
भी नहीं ॥रणा 


भावाथ :--घर में यदि चोर या नौकर चोरी करता है तो सजा 
दी जाती है, पर मद्य, विषय, कपाय, विकथा रूप प्रमाद चोर हैं। ये 
तेरा पुण्य घन छूट ले जाते हैं, इसकी तू कुछ चिंता नहीं करता ? तू 
कैसा चुद्धिमान्‌ है। अब चेव, उठ और विचार कर। 


जरा धीचे देख कर चल--उपसहार--मद का त्याग 
गृल्योः कोडपि न रक्षितों न जगतो दारिद्रअम॒त्रासितं, 
रोग्स्तेननृपादिजा ने च मभियो निर्णाशिताः पोडश । 


दा 


विघ्स्तां बरका ने नापि सुछिता धर्मस्तरिलोक्ी सदा, 
तले नाम गुण मदद विश्ुुता का ते स्तुवीच्चा च का ॥२१॥ 


अर्थ -है भाइ। तूने आज ठक ढिसाप्राणा को भौव से नहीं 
बचाया, न इस जगन्‌ का दारिद्रय मिटाया, न रोग, चोर, राजभय आदि 
१६ भरयों था तू नाश किया है, न मरकगति के भय या नाश 
किया है. और न घर्म फरके चान लौका को सुसा फ्या दो ठुममें ऐसा 
कौनसा गुण है जिसका तू ग्द करता है? अग पिना ऐसा फोई काम 
किये तू अपनी र८ुति पा भी इच्छा रखता है १ ॥२१॥ 


विवचन -- [य देंखा गया है फि लाग अपने आप या पहुतत 
बढ़ा सममत हैं, व बिना फाई अच्छा फाम किये अपनी प्रशसा 
घुनना चादृव हैं और अफड़ फर रहत एँ। उनको सममना चाहिये कि 
ए“दोंने ऐसा क्या बढ़ा काम किया दे जो इतना घमड करते दैं। क्या 
उ-होंन किसा को रुत्यु से बचाया या ससार फो भय, रोग अथवा 
दुख से बचाया जिसके फारण ये इतना घम्रढ फरव हैं। पास्वव में जो 
ससार का मुखा फरने फी शक्ति रएदा है ए-हँ घमढ नहीं दोता। घमढ 
करना अपने आपको थोल्ता देना है। 


4 > 4 है 


_ कपाय का अधिफार पूर्ण हुआ अष फपाय फे भेदों पर सक्ेप 
से रिघार फरेंगे। 


प्रोष --प्रोध फे धारे में एक पिद्मान्‌ ने फद्ा है-- 


सदाप घज्ुत मिनति विनय सौहार्षमुत्सादय-- 
खुद्दे] जनयत्यवथवचन सूते विधत्ते कलिम। 

फ्रीदि कवि दुम्ि विवरवि व्याहन्ति पुस्योदय, 
देते य छुगतिं स हाहुमुचितों रोप सदोप सदाम॥ 


हा “ओोष सवाप पैदा करवा है, विलय और घर फा नाश फरवा है, 
मप्रता का अप फरवा है, और रट्टेग पैदा फरता है। यह नीच बचन 
फदलावा है, फ्लेश कराता है, दौवि फा नाश तथा दुमेति उत्पन्न करवा 
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है। यह पुण्य का नाथ करता है और मानव को छुगति देता हैं । 
ऐसे-ऐसे अनेक दोष इस क्राध से उत्पन्न होते हैं। क्रोध से हानि वो 
प्रत्यक्ष हैं पर लाभ एक भी नहीं। मद्दात्मा कहते हैं कि क्रोघ त्याग से 
मोक्ष भी सुलभ हैं ।” 


अमभिमान :--्यह ऐसा मीठा कपाय है कि स्वयं अभिमान करने 
वाले को मादुम नहीं होता है [अभिमान से विनय का नाथ होता है। 
इससे समकित प्राप्ति नहीं होती। अभिमानी आदमी से लोग दूर 
रहना पसंद करते हैं | वाहवलीजी को घोर तपस्या करने पर भी 
अभिमान के कारण केवलल्नान नहीं हुआ। 


माया :-यह भी सीठा क्पाय है। इस माया के कारण जीव को 
महादीत्र पाप वेंधता है। एक वार साया करने पर उसे निभाना बहुत 
कठिन दो जाता है और अनेक मायाएँ रचनी पड़दी हैँ । यह साया 
छिपी नहीं रहती इसके मातम होने पर लोग माया करने वाले का 
तिरस्कार करते हैं । 


लोभ +-लोम को पाप का बाप कहा है ( लोभ पापकर मूल )। 
इससे सब गुर्णों का नाथ होता है। लोभ का कभी अंत नहीं होता । 
ज्यॉ-ज्यों वस्तु की प्राप्ति दोवी है लोभ बढ़ता ही जाता है । लोभवश 
आदमी वड़ी से बड़ी हिंसा करने पर उतारू हों जावा है। लोभ का 
चश्मा पहनकर मलुप्य छोटे व्यक्तियों को भी बढ़ा समझने लगता है 
क और उनके पास असेक प्रकार की याचना कर अपने जीवन को 
सन्तापम्नय बना लेवा है| 


इस प्रकार कपाय द्वी संसार की जढ़ है “मूलं हि संसार 
तरो: कपाया: । विपय वथा प्रसाद कपाय के सहचर हैं | 


$] 


ब- ५ 0 ० 


“ अष्टमाधिकार 
शास्त्रगुण 


ऊपरो शास्त्राम्यास 
शिक्षातलामे दृदि ते वदन्ति, विशन्ति सिद्धान्तरसा न चान्त । 
यदत नो जीवदयाद ता ते, ने मावनाकूलतिश छग्या ॥१॥ 


अर्थ --तेरा हृदय पत्थर फे समान सपाट है सिद्धा-व-जल छसके 
ऊपर से बहता हुआ भी तेरे झदर प्रवेश नहीं फरवा। इस फारण 
परे हृदय में जोवदयारूप नमी नहीं है। अव मावना रूप अकुर भी 
नहीं छगवे ॥0॥ 


विवेचन - साधुजो के व्याय्यान अथवा शास्त्र अभ्यास का 
भजुष्यों के हृदय पर प्रभाव थोड़ी ही देर रहता है और फिर मिट 
जाता है। जिस प्रकार सिला पर पानी पढ़ने पर भी थोडी देर में 
शित्ा सूख जावी है, उसी प्रकार शास्त्र श्रवण का भी असर साधारण 
मनुष्यों के हृदयों पर थांडी ही देर रहता है। जब तक श्रोवा फी 
जिज्ञासु प्रवृति नहीं द्ोवी दव तक उसको श्ञाझ्र श्रवण कोइ लाभ नहीं 
फरता । प्योद्टी वे जिक्लासु हुए और उन पर सिद्धान्त जज पडा स्योंदी 
मैप्रीभावना रूप पौधा उगता है। इस प्रफार घतेने पर तत्त्व सवेदना 
ज्ञान] प्राप्त द्वोवा दै। तभी झास्तर पढ़ने का लाभ है। परन्तु इस लाक 
में लांग बहुधा दियावे के लिये झास्म्यास फरत हँ। लेकिन आंगम 
अम्यास या पढ़ने मात्र से फल नहा देते वस्न्‌ उनके अनुसार 
आचरण फरने पर वे फ्ल देते हैं 


शास्त्र पढ़े लिखे प्रमादी वो आदेश 
यस्‍्यागमाम्मोदरसर्न घौत अ्मादपह् सकथ शिवेच्छु । 
रतायनैर्ेस्प गंदा क्षता गो, सुदुर्लभ जीविवमस्थ भूनम ॥१॥ 
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अ्रथे +-जो प्राणी प्रभाद रूपी कीचड को सिद्धान्त रूपी वर्षा के 
ल्‍्डु पु 
जल शअवाह से नहीं घोवा वह कसे मुमुक्षु (मोक्ष की इच्छा वाला) 
हो सकता है ? जिस प्राणी की व्याधि रसायन से भी दर नहीं होती 
उसका जीवन बचेगा नहीं, ऐसा समझना चाहिये ॥श॥ 


भावाथ :--झास्त्र में आठ अकार के प्रमाद* कहे हैं। (१, संशय, 
विपयय (उलटा ज्षांच), ३, राग, ४. हंप, ५, मतिश्रंश, 5, मन, वचन 
ओर काया के योग से ढुः प्रशिधान, ७, घर्मे का अनादर ८, अज्ञान) 
यदि शास्त्र श्रवण करने से ये आठ प्रकार के प्रमाद नष्ट नहीं होते 
हैं तो जीव को अनन्त काल तक भव-भ्रमण करना ही पड़ेगा, ऐसा 
सममना चाहिये ९ जहां प्रमाद है वहां काय-सिद्धि नहीं। साधु जीवन 
में भी प्रमत अवस्था अधःपतन कराती है और साध्य सागे को 
लम्बा करती है। 


प्रमाद अवस्था दूर करने के लिए शास्त्राभ्यास की आवश्यकता है। 
शास्त्राभ्यास से स्वयं कौन हूँ, मेरा क्‍या कत्त व्य है तथा साध्य 
बिन्दु क्या है और उसको प्राप्त करने का कया उपाय है आदि बातो 
का ज्ञान दोता है। परन्तु ये अभ्यास भी मननपृवक काय करने में 
परिणत होना चाहिये और यदि अभ्यास करके मनन पृतरक काय 
नहीं किया तो सब क्रिया निष्फल है, ओर मोक्ष प्राप्ति जो जीवन का 
साध्य है श्राप्त नहीं होवी । अव एव शास्त्राभ्यास से प्रमाद दूर कर मनन 
पृथक च्येय प्राप्त करने का पुरुषाथ करना 'चाहिये। 


स्वपूजा के लिए शास्त्राम्यात्त करने वालो के लिये 
अवीतिनोडर्बादिकृतते जिनागमः प्रमादिनों दुर्गतिपापतेम्रु था । 
ज्योतिर्विमूढ्स्य हि दीपपातिनो, गुणाय कस्मे शलमस्य चश्नपी ॥३॥। 


अर्थ :+-छुगगति मे पडने वाला प्राणी अपनी प्रतिष्ठा के लिये 
जन शास्र का अभ्यास करता हूँ | यह निप्फल है। जिस प्रकार पतंगा 





# प्रमाद पाच श्रकार के भी बताये हैं-वे ये है --१ मद्य, २. विवय, 
है कक्‍पाय, ४ विकेथा, ५ तिद्रा, इनका रूप छठे श्रधिकार मे दिया है । 
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दीपक की क्मोति से मुग्ध द्ोकर दीपद्ध में पढ़ता है तो उस्ते ऐसी 
आँखों से कया लाभ ९ | 


भावाये --थाँजों छेविना यद जीवन दु समय है | यदि छठी कं 
का दुश्पयोग जीवन का नाश फरे वो ऐसी ऑँसें व्यय हू है 
प्रकार झास्ताम्यास हुगेति का नाश फरता दै। पर यदि बह्दी अभ्यास 
अपनी पूजा सत्फार छे लिये पी जाये वो यद्द लनिष्फ्ल ही नहीं अपितु 
हामिफारक ६ है। शास्त्राभ्यास फा अर्थ है प्रमाद हटाना और सदुगति 
प्राप्त फ्रना, पर इसझे यदले मलुध्य अपनी वाहवांद्दी फो इच्छा,प्राप्ति 
अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त करवा है वो शारत्रकार इसको दनिकारक हो मानते 
हैं। फ्योक़ि धह मजुष्य फो उसके लाम (मात्त) से दूर ते जाती है। जब 
सके भलुष्य का ज्ञान उसे यह नहीं बतावा कि वह कौन है, उसका 
फरत्तेव्य और लक्ष्य क्या है, ठय वक वह ज्ञान नहां, 'अवान है। 

१ । 4 
,परलोक हिल बुद्धि व जिना प्रम्यास करने वाला वे' प्रति 


| 


मोदन्ते पहुतरवितकणाः केचिवपाद्मादिना, 0 
फ्मि केचन वश्थितार्थपय्मैस्तुएः कविस्पातित । 
उपोतिनाटलीति-लक्षएपनुर्वेदादिशास परे, 

प्रूम प्रत्म द्विते तु कर्मणि जडान कुम्रिम्कीनेत तोव हा 


अर्थ >फितने ही अभ्याप्ता बदृत कार के तक विवफ़े करन में 
प्रसिद्रि प्राप्त पर बादियों का जावन में आनाद भागते हैं। फू 
कहपना फरफे प।व्य रदगा फर फवि के रूप में सयाति प्राप्त करन में 
आते ह मानत हैं। काई व्यातिप चार्त साज्य शास्त्र, भाति झास्त्र। 
छामुदिक शारत्र, पचुबद आलि शास्त्रों फ़ा अभ्यास फरडे प्रसत होते 
॥ परतु आन बाल भय के ये ट्विवद्वाश काये का आर अनजान 
है। रहते ई॥ ऐसे पुस्षा फ्रो हम) एत मशह झरने बाले दी सपमने 
का 
आधार्य -- अनह पुरुष स्थाग से, गुर छूपा स, ्षयापशम से अथवा 
उफ्सेज दग मे विद भाप्त कर प्रसन्नता मानत हैं, पर ये परभव का ड्द 


मी ध्यान नदी छरद और न प्रणव में हिदकारा घमानुष्ठान करत हैं। 
श्र चलकर 


९० 
रैसे लोग केबल देखने में घामिक हैं । यथाथ में वे पेट भराई 
फरने वाले ही £। 


सम्यग-दृष्टि घाले के लिये जो मतिज्ञान हैं वहीं मिथ्या 
दृष्टि वाले के लिय 'मति अन्तान! है।डसी प्रकार से जो ज्ञान शास्त्रा- 
भ्यास से प्राप्त दोता है. वह पात्नानुस्तार श्रत कान अथवा श्रुत अज्ञान 
होता है। अधीन ज्ञान दो दोनों ही हैं, परन्तु जिस ज्ञान से आत्म- 
तृप्ति नहीं होती वो बह अतान ही है। अ्ज्ञान कपाय भादि शन्नश्रों 
से भी घुरा है। विद्वान्‌ होना या श्ञारत्रा्थ में निषुण द्ोना इसमें कोई 
खुशी फी बात नहीं, परन्तु वास्तविक खुशी तो आत्मिक ठप्ति में ह। 
अन्यथा उसका ज्ञान केवल वदस्पृर्ति के लिये है जो जीव को 
संसार में भटकाने वाला है ९ 


शास्त्र पटकर क्या करना ? 
कि मोदसे परिइतनाममात्रातू, शास्त्रेप्पपीती जनरब्जकेपु । 
तक्तिघताधीष्व कुरुप्व चाशु, न ते भवेधेन मवाब्यिपातः ॥४॥ 


श्र :- लोक रंजक शास्त्रों का अभ्यास फर तू परिद्वत नाम से 
कप , » छत छ. ः 
क्यो प्रसन्न होवा,है १ तू कोई ऐसा अभ्यास या पनुष्टान फर जिससे 
तुझे संसार-समुद्र मे न गिरना पड़े॥णा। 


भावाथ :-- ऊपर सब बातें स्पष्ट हैं। झास्त्राभ्यास मात्र से प्रसन्न 
होना काफी नहीं है, उसके अनुसार आचरण भी करना चाहिये। 
जीवन में दान, शील, तप, भावना अथवा शुद्ध वतन, अनुकंपा और 
विवेक प्रकट द्वोने चाहियें। शास्त्राध्यात्त से कीर्ति प्राप्त दो दो होवे, परन्तु 
इसे प्राप्त करने की ठृष्णा नहीं रखनी चाहिये । तुमको आध्यात्मिक 
जीवन के व्च्चम्थान या उच्च गुणस्थान प्राप्त करन की ओर प्रवृत्ति 
पैदा करने में लगना चाहिये । यही थभ्यास का फल है। 


पान दो प्रकार का होता हैं एक तो मस्तिष्क को परिपक्व बनाना 
(दादा हथ079) अथात्‌ भापण या दाद-विवाद का है त, जो आध्या- 
त्मिक चितन में निरथक सममा जाता हैं | दूसरा हृदय-म॒धार या आत्म- 
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५ द 
परिगविमग शान (किक कतताएड्री है। इस झानसे मतु'य फाये 
ओर भरडाये का सममता है, यह सद्रा शुद्ध मांग का और चलता हूं, 
इसे हृदय में बैराग्य दलन्न होता है. और एक समय एसा भा जाता 


हैं हि वह भव झमुद्र सं तर जाता है। ) 

शास्ओ।म्यास व रा सयम रखो 
पिगागमर्मायसति रस्जपन चगान्‌ , नाधच्छप्ति प्रेप्पहिताय सब ६ 
दात्ति कुष्षिस्मरिमात्ता मुने, के कवत्‌ क्‍्दैप च ते मंधान्तरे ॥६॥ 


अर्थ -हू मुति | मिद्धान्ता क अ्रभ्यास स होगा का मनागतत 
फरफ तू सुझ ह्वावा है, भर अपन झआ्मुप्मिफ द्वित (आत्म परिणति) 
सुपारन का यरा नहीं बरना, इसलिये तुमे विधार दे ! सू केरल पेट 
भरने का 5पाय जानता है, पर ६ मुने । द्‌ थाद्रा डिचार कर कि भगा तर 
मैं थे आगम फहों जॉए्ग तरे मनारञन और सयम का क्या पत 
हागा ]॥8॥ 


मादा >वदास्त्राभ्यास फर यदि सयम नहां रखा सा अभ्यास 
श्द्ल हब्रपूति सया लौकिक याद रिवाद या साथन द्वाने के कारण 
ध्यथे है। धमया यह भय और परमय दानों विगद़ जात हैं। अभ्यारा 
का रह रुप आफ परिएति (सुधारना) दे। यदि यह प्राप्तााई हुआ था 
अग्यास, चागम दथा सयम पालन सप्र निःफ्ल हैं। भिसफा परिणाम 
यद्ट हगा फि तरो जीवन नेया मय-समुद्र में इव जायगा। थाड़े दिनों 
तद् हो रहुन वाल मान या यश क्षे प्राप्ति को इ7छा आदि मताविद्ारों 
का दृप्तिफ लिये तू अपना बहुमूल्य समय भारधाम्यास में मत न का । 
मंयत प्रम्पाध वरने वाला भौर प्रप प्रभ्यागो 
पर हु साधव इन दानों में भ्रेप्ठ कौन 

धन्या कंण्प्यनधीतिनोअप सश्नुप्नानेषु पद्धादग, 

दु्माप्पपु. परोषदेशलदत श्रद्धान ँुद्धाश्या । 

केपलागमपारिनो5पि दपतलतुलकान्‌ येघ्लगा 

पगायुव्॒हितेषु क्ष्ममु कप ते भाव उछ'इ छा 


हि 


अये +-कितने ही व्यक्ति आम्त्रों का अभ्यास न करने परे 
भी दुलेभ आचायों के उपदेश से शुभ अनुष्टान को अपनाते हैं और 
प्रद्धा पृवंक शुद्ध आशय वाले होते हैँ वे धन्य हैं। कितने ही पुर्ष 
तो आगमशझास्त्र के अभ्यासी द्वोते हैं, पुरतकों को अपने समीप रसते 
है, तब भी थे इस भय और परभव के हिलतकारी आचार शो में प्रमार्ठी 
होने है। ऐसे पुरुष परलोक को बिगाद लेते है। विचार करना चाहिय 
कि उनकी क्या गति होगी ?॥णा 


विवेचन :--विद्या-प्राप्ति और मुक्ति-प्राप्ति में क्या सम्बन्ध है यह 
देखना है | विद्वान को मोक्ष मिल ही जावे यह संदेहरहिव नहीं है। 
हाँ सराचरण या अभ्यास के साथ सरलता और सदूवर्तन होना मोक् 
दिलाने वाला है, इसमें सदेह नहीं। देव, गुद और धम में शुद्ध श्रद्धा, 
शुद्ध वतन और सौम्च प्रकृति ग्राप्त करने वाले बहुत से भद्रीक जीव 
संसार से तर गये हैं। विचार तथा वतन के शुद्ध होने से ज्ञानी पुरुष 
जल्‍दी भव के पार हो जाता है। अज्ञानी पुरुष करोड़ी वर्षों में जो कमे- 
क्ाय करता है वह ज्ञानी श्वासोच्छवास में पूरा कर सकता है। नानी 
पुरुष इतनी सुविधा होने पर भी यदि प्रसाद अबवा आडम्बर करता है 
या वाह-वाही की इच्छा रखवा है. तो वह बहुत हानियाँ उठाता है। 
ज्ञानी फे पास एक क्षण मे कर्मों के क्षय करन की शक्ति होती है तो दीग्न 
कर्म-पन्धन और उत्तरदायित्व फा खतरा भी उसके सिर पर होता है | 


मुग्ध-बचुद्धि व पडित 

पन्‍्यः से मुग्धमतिरप्युदिताहंदाज्ञा- 

रागेण यः छजति प्ुर्यमदुविऋूत्प: | 

पाठेन कि व्यक्तनतो उस्य तु दुर्विकल्प- 

यों हुःस्थितोञत्र सदनुप्ठितिपु श्रमादी ॥८॥ 

अथ :--घुरे संकल्प न करने वाला और तीर्यकर भगवान की 

प्रेरित आज्ञाओ को राग से पालन वाला भाणी अभ्यास करने में 
मुग्ध चुद्धिवाला हो तो वह भाग्यशाली है | जो प्राणी कुविचार किया 


करे पर शुभ क्रिया में प्रमादी हा तो उसके अभ्यास की आदत भी 
निष्फल है।॥ ८॥ 
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आवाई -होपैकर भगवान्‌ ने जो कुछ कहा हैं वह सत्य है, वाकी 
सब मिष्या है, ऐसी सामा-य घुढ्ि वाला प्राणी भी ससार समुद्र से 
तर जाता है। पर जिसके विचार युद्ध न हों, जा सासारिक कामों में 
पसा दा दा, जो राजकथा या विफया में आसक्त हो और शुद्ध क्रिया 
फरने में प्रमादी ६, एसा विद्वान पुरुष भी ससार समुद्र से तर नहीं 
सझता। अत जाव पी 'ुद्ध भरद्धा के विना काई लाभ नहीं होता। मशुध्य 
ज्ञावन यहुत थोड़ा दै। घुद्धि भी घहुत थोड़ी है, और अनुभव फरन 
में समय भा यहुत लगता है, इसलिये आप्त पुरुषा फी परीक्षा कर छनके 
एताये मागे पर चलना चादिये। आप्त पुरुषा फा पद्िचान उनकी 
यातराग दशा, शुद्ध सागे कथन, अपेज्ा की शुद्ध स्थापना, मयख्रूप 
का विचार और स्पाद्वाद विचार पद्धति हारा करनी चाहिये। 


शास्त्राम्यास - उपसहार 
अ्रपीतिमात्रेण फलस्ति नागमा , समीक्िपेर्जीव सुसभंवान्तों । 
खतुहिते कि तु तदीरिते खरे, न यत्तिताया वहनश्रमात्सुखी॥0॥ 


अर्थ “जिस प्रकार शकर के बार एठाने पाले गये फो शक्कर से 
फाइ क्ञाम नहीं उसी प्रफार आगमों के झेरल अभ्यास से भवा-दर में 
इच्दित सुख प्राप्त नहीं हावा। पर"5 उसमें पदाए हुए णुभ अनुष्चानों 
हे करन स आगम फा फल दवोता है। 


आवार्ध -शास्माभ्यास सुर प्राप्ति का एक साथन है। परत 
शाज्राभ्यास स सुस्त मिल यह आवश्यक नहीं है। झात्मिक सुख यो 
शाक्षों में मताए हुए अनुष्टानों के करने से प्राप्त होता है। जैसे गधा 
शहर पार बाक दादा दे परतु उठ्ते शक्कर का खाद नहों मिलता। 
इसी हछार शान भा उसका इपयात में लाने पर ही लाभ देता है। 


जो लाग भापण दने में लोक दिखाऊ लटके करते 
था रिगादे हूँ, पर शाद्यातु॒सार क्रिया नहीं करते, 05205 23 
सम्ता। है, जिसमें प चाप भी इयद हैं भौर साथ में वैठन बालों का 
भी से इबद हैं। इसलिये ज्ञान फे साथ साथ क्या की भा आवश्यकता 
६ "फानकियाम्या साप्ठ ” | प्रमाददक्ष चौदह पूर्वधारी भो ससार 


९९ 


में भटफते हैं। (क्रिया से आद्यय केवल सामय्रि तपस्या इध््यादि नहीं 
किन्तु श॒ुद्धाचग्ण समझना चाहिये। यहाँ यह बात जानना चाहिये 
कि यदि विशेष श्रभ्यास नहीं भी किया हा परन्तु शुद्ध श्रद्धा से क्रिया 
की हा तब भी जीव को उच्च स्थिति ग्राप्त होती है । 


चतुर्गति के दु.स 
शास्राभ्यास करने बाद जो जानने की बात यह है. झि संसार 
में कही सुख नद्धी। ससार में जीव का चार ग़तियो में घृमना पढता है । 
यहाँ द.स् ही दुख है। थे गतियाँ नरक, तियच, मनुण्य तथा देव की हैं । 


नरफ गति के दु स 
दुर्गन्वतो यदणुतो5पि पुरस्य सृत्यु- 
रायूपि सागरमितान्यनुपक्रमाणि । 
स्पर्शः खरः अकचती$तितमामितदच, 
दुःखावनन्तगुणिता भृशशत्यतापी ॥१णा। 
तीत्रा व्यथाः सुरकृता विविधार्च यत्र[ू--- 
क्रन्दारवः सततमगभृतोप्यमुप्मात्‌ । 
कि माविनों न नरकात्कुमते विभषि, 
यन्मादस क्षणसुसविपयेः कपायी ॥१शा 
श्रथ :--जिस नरक की दुर्गन्वि का एक सूद्षम भाग भी मनुष्य 
लोक के नगर के लोगो की म्त्यु का कारण होता है, जहाँ की 
आयुप्य सागरोपम में नपती है, जिसका स्पर्श भी करोत से ज्यादा 
तीखा है, जहाँ की सर्दी गर्मी का दु.ख यहाँ के (मनु्य लोक के) दु ख 
से अनन्तगुणा ज्यादा है, जहाँ देवता की दी हुई भनेक प्रकार को 
चेदना के ठःख से भरा रदन से आकाश भरा है। इस प्रकार की 
नारकीय दशा तुझे भविष्य में मिलेगी। ऐसे विचारों से हे मूस ! 
तू क्‍यों नहीं डरवा ? और कपाय फरके थोड़े सुस देने वाले 
विपयों का सेवत कर आनन्द मानता है। 


हि] 


विवेषन --नरक की थोडी सी दुर्गेरेध से भी इस मनुष्य लोक के 
एक शहर का नाश द्वो सकवा है। मनुष्य की आयु मद्दामारी, शस्त्राघाद 
आदि से नष्ट दो जाती है। पर तु नारकीय जीवों को आयुष्य क्रिसी 
भी फारण से नहीं टूटठी | यदि शरीर के ठुकदे दुकड़े कर दिये जायें 
तब भी वे पारे की तरह एक दो जाते हैं. और उनकी उम्र सागरोपम 
गिनी जाती है। इतनी पढ़ी चायु, पर उसमें दु स ही दुःख और सुख तो 
एक छण भी नहीं। सरक की एथ्दी भी करोती के समान वीक होती है 
ओर वहा फी सदी तथा गर्मी भी असद्दा द्ोती है । वहा का ताप इतना 
अधिक द्वोता है कि वहाँ के जीव फो निवाल फर यहा अग्नि में डान 
दिया जावे तो वह वह्दों फी तुलना में शाित अनुभव फरेगा। फिर 
परमाधरमी देव बेदना अलग देवा दै। इसके उपरा-त दूसरे देव भी 
जीवा से अपना पैर निकालते हैं, वे भी दु स देते हैं। नारफी फे जीव 
आपस में भी महुत कट फट फर भरते हैं। इत सब यातों फो ध्याय में 
रख कर हे जीव ! तू नर॒फ से डर और कओोध, अहकार, कपट, लोग 
और विषयों में आसक्त मत हो, क्योंकि ये ही सब नरक फे फारण हैँ 


तियच गति के दुस 
पधोडनिश॑ वाहनताइनानि, क्षुत्तडुदुरामातपशीतयाता । 
निजान्य जातीयमयापसुत्युदु खानि तिर्यक्षिति हुस्सद्ानि ॥१श॥ 
अथ >निर तर बंघन, आर बदन अति क्षपा, भूख 


प्यास, गेग, सर्दों गर्मी अपनी और दूसरे जाति के जीवा से भय 
और छुमति आदि अनेक दु य तिरयच गवि में द्वोत हैं ॥१थ॥ 


भावाये -पयु पत्ती आदि समम्त चलने फिरने वाले जीय तीर्यच 
गति में हैं। इनफों कितना द ख है, वे रात दिन देखत हैं। वे दृरदम 
बंधे रदत हैं, वे सर्दी गर्मी और पानी से अपना बचाव -हीँ फर सकते | 


देव गति व दुख 
मुधान्यदास्यामिमवास्यसयामियोन्तगर्भस्थिति दुगतीनाम । 
एवं सुरेप्वप्पसुखानि निर्य॑ कि तत्सुखैदा परिणामदु से ॥१३॥ 


ग्र्थ :-इन्द्रादि की निःकारण सेवा करना, पराभव, मध्सर, 
अरप अवधि, गर्मस्थिति और दुरगेति का भय, इस प्रकार के देवगति में 
निरंवर भय होते #। जिसके अन्त में दुःस है वह सुख क्या १ ॥१३॥ 
भावाथ :-- 
(१) भनुप्यलोफ में मनुष्य उदरपृर्ति के लिय सेवा करता है पर 
देवलोक में बिना कारण इन्द्र फी चाकरी करनी पद्ती है । 
(२) अपने से बलपान देव पराय देव की स्त्री फो ले जानें हैं। 
(३) एक देव दूसरे देव की धढाई या सुर देखकर ईप्या करता है । 
(४) देवो की मृत्यु से 5 महीने पहले उनकी फूलमाला फुम्दला 
जाती है । इससे वे 'प्रपनी मृध्यु का समय निकट जान बहुत 
दुसी होते हूँ । 
(५) मरने फे पीछे गभ में रहने का दुःस और धप्ुति अपस्था में 
रहने तथा नियच गति में जाने का हुःग्प । 
(६) देव गति छोडकर नीच गति मे जाने का दु'ग्य । 
इस प्रकार ठेव गति में भी सु नहीं। वहाँ भी आपस में कलह 
चलता रहता है, इससे चिन्ता बनी रहती है। जिस सुस्त के थन्त में 
हुश्य हो वह सुख नहीं। 
मनुप्य गति के दुख 
सप्तमीत्यमिमवेष्ठ॒ विप्लवानिष्टयोगगढदुःसुतादिभिः । 
स्थाधिरं विरसता नृजन्मनः, पुरयतः सरसतां तदानब ॥१४॥ 


अथे +सात भय, अपमान, प्रिय वियोग, अ्रप्रिय का संयोग, 
व्याधि, आता न मानने वाला पृत्र आदि के कारग से मनुष्य जन्म मी 
हुखी हो जाता है। इसलिये पुणय से मनुष्य जन्म से भीठापन प्र'प्त 
करो ॥ १४॥ 


५ च्ड कक. 
भावाव :-मनुध्य जन्म में सात सय बडे हू । (१) इस लोक का 
भय, (३९) परलोक का भय, (३) चोरी का भय, (४) कोई अचानक 
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मय, (५), अजीविदा का भय, (&) मृत्यु भय, (७) और अपरीदि 
का भय। इसके अतिरिक्त दूसरे भी भय हैं। राजा फी ओर 
से भय, पुत्र अथया किसी प्रिय की मृत्यु का समय, सतो, धन, फोति 
के नाश पासय आदि अनेक भय हैं। इस प्रकार अतेह भय हैं 
फिर भी मनुष्य इस सप्तार में मस्ती स जीवन विताता है। मनुष्य फो 
चेदना चादिये। धुण्योपा्जन फर इन भर्यों को सुस्त में परिवर्तित 


फरना चाहिये। 
4 ५; 


। उपरोक्त स्थिति का परिणाम । 
इति चतुर्गतिदु ख़तती झृतिन्नतिमयास्वमनन्तमनेद्म्‌ | ' . 
हृदि विभाय जिनोक्तकतान्तस , कुरु तथा न यथा स्पुस्मास्तव ॥१५॥ 


अर्थ -इस प्रकार अनन्त समय से सहन करी हुई और अत्यात 
भय देने घाली इन चार गवियों के दुखों को फेवली भगवाम्‌ फे बताए 
हुए सिद्धा व से हदय में विचार कर द्वे बिद्यानो ! ऐसा फरो जिससे 
ये पीढ़ाएँ फिर न आचें॥ १५॥ 


आयार्थ -सासारिफ पोड़ा जानकर विचार फर, उनका 
परिणाम ऐसा है. यद सोचकर ऐसा पुरुषपार्थ कर मिस्से भविष्य में 
ऐसी पीटा न हो। सब प्राणी कल्पि सुख के पीछ दौढ़ते है। पर 
सिद्धात के अनुसार घास्वविक राति से सोचने पर झ्ञान हवा है। 
इस ससार में छुस दे ही नहीं। इसलिये जीय का कर्तेब्य है कि पद 
शास्त्र श्ारा ससार की सय गतियों में कैसे कैसे दु पर होते हूँ जाने 
और चतुगंति दुःस नहीं दोवे ऐसा फाय करे। ये सब यातें शास्त्र से 
ज्ञाव द्वोती हैं 


भाषार्थ -चारों गतियां मं भी सुस नहीं है यह धममे देखा। 
यह ससार दुसमय है, जो कुछ भी सुर है. यह माना हुआ और 
कशिक है। ये सब यातें शास्त्राभ्यास से जानो। और इन सय बातों 
को सोचकर ऐसा फा्य करना चाहिये जिससे ये दुःस फिर न हों । 
१३ 


* सब अ्रधिकार का उपसंहार 


श्रात्मन्‌ परस्वमसि साहसिकः श्रुताक्षे- 
यद्भाविय॑ चिरचतुर्गतिदुःखराशिम्‌ । 
 पदयक्षपीह न बिभेषि ततो ने तस्व,: 
”. विच्छित्तये च यतसे विपरीतकारी ॥१६॥) 


अर्थ :-है आत्मा ! तू तो बडा जबरदस्त साहसिक है, क्योंकि भविष्य 
में होने वाली चारो गतियों के ई*ख को त्ञान-चत्त से देसकर भी छनसे 
नहीं बरता, घल्फि उसके विपरीत आचरण करता है, भर दहु'स-ना 
का कोई उपाय नहीं करता ॥ १६॥ 

भावाथ : -तूने चारो गतियो में हु'ख का अनुभव किया है, भोगा 


हे, सुना है, और नान-चक्तओं से देखा है । इतना होने पर भी पनका 
झन्त फरने का तू प्रयत्न नहीं करता तो तेरी समझदारी व्यथ है । 


2८ ३ र हर 


इस सबका सार यह है कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिये और 
तदलुसार बतना चाहिये। जब मलुप्य किसी वस्तु को देखता है वो 
उसे विपय प्रतिभास (--) ज्ञान (---) द्ोता है। अथात्‌ उसे वस्तु का 
स्वरूप दीखता है, ओर उसके गणो को जानता द्वे। परन्तु जब तक 
तत्वसवेदना ज्ञान न हो और उसका बताएं हुए उपाय के अनुसार 
वतन न हो और क्या हेय, ज्ञेग और उपादेय है यह नहीं जानता 
आर तदनुसार क्या त्याज्य है और कया आद्ग्णीय यह नहीं जानता 
तब तक सब व्यर्थ है, और जीव भी उत्कप को प्राप्त नही होता। धान 
प्राप्त कर चारो गतियो का वास्तविक रूप क्या है यह जानना तथा इस 
विषय पर विचार करना मनुष्य का प्रथम क्चेव्य है। 


इस संसार की विपय चासना तथा इच्छाओं को कम करो, इन्द्रियो 
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को वच्च में रखो, मन को वश में रखो, यह सब जैन सिद्धान्त का सार है । 
इस संसार का सब सुख माना हुआ है, वास्तविक सुख तो है ह्वी नहीं॥ 


-+$ 7? ३+- 


| 


नवमाधिकार 
मनोनिग्रह 


+ 

अब तक के अधिकारों में; समता, ई द्रया पर अ$झा रखना, 
प्माद, फपाय-त्याग फरम का जो उपदेश दिया है. उन सब फा सतलब 
मम पर अवुश रसना है। जोंभो घामिक क्रिया फी जावे पर मन 
पर अकुट से हो तो बह अरुप फटा देती है। हमी मुरार यदि पाप कार्य 
भांस्या जाये पर भन पर अकुश हो तो अल्प दाप लगता है। इस 
से मन पर अकुश रखतन की महत्ता रा ज्ञान दोवा दै॥ 


मनधीवर व  विश्वार्स मत करो ; 
छुकर्मजाले झुविकत्पसज्नैर्निपष्य गाए नरकाप्रिमिथ्िस्स्‌ । 
दिस्ताखत्‌ पश््यतिजीद | दे मद पेकत्तकस्वामितिभास्यविधती ॥१॥ 


अ्थे -हे चेतन । मनधीदर (मछलीमाए) हुत्रिकरप रूपा डारियों 
“से घना हुआ छुकमझूपी जाल डाल कर तुमे: मजबूती से धॉधकर 
दुर तक मछली फी दरद तुझ नरवाप्ि में भेजेगा) इसलिये ४स मत 
का विश्वास नहीं करता ॥ १३ 
है | 
भाषायें “है चेतन ! तू जानता है कि मन तेरा है पर वास्तव में 
थद्द मन तेरा नहीं है। यह मन सो एक मछली पफइने बाला है जो 
हुमे जाल में ढाल कर पकड़ना 'चाइता है और जो फिर तुझे नरक की 
अप्नि में डाल कर भूनगा। इसलिये दे मछलीरूपी जाबं, तू मन का 
विश्वास मत कर । जिस भ्रफार खाने की इच्चा से मला जाल में 
फंस जादी हैं और फिर वापस नहीं निकल सकती। इसी वरद अज्ञानी 
जीब भनघीयर फे जाल में फेस जाता है और फिर वापिस नहीं निकल 
सकतदा। इसा तरह कुविकस्प रूपी ढारा से बन हुए जाल में तरे 
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जीव फो मन--धीवर फँसा लेता है। मन के कुविकर्प को देखना 
हों तो प्रतिक्रमण के समय या गुरु महाराज के व्याख्यान के समय 
देखना चाहिये कि वह कहाँ कहाँ चला जाता है। इसलिये मन का 
विश्वास नही करना | मन का विश्वास करने वाले को नारकीय ठु ख 
भोगने पढ़ते हैं और इस लोक में भी सकी कारय-सिद्धि नहीं होती। 


मन को मिन्न समान अनुकूल होने को प्रार्थना 


चेतोडर्थये. मयि चिर्लसख प्रप्तीद, 
कि हुर्विकल्पनिकरे: क्षिपसे भवे मास 
बद्धो5ञ्जल्निः कुस कृपी मत सद्िकित्पान; 
मैत्री कृतार्थथ यतो नरकाद्रिममि ॥श। 


थे :-है मन । सू मेरा पुराना मित्र है। में तुझ से प्राथना करता 
हूँ कि तू मुक पर कृपा कर और सुमे धुरे संकल्प फरा कर संसार 
चक्र में मत ढाल | में तुमसे द्वाथ जोड़ कर कह्दता हैँ कि मुझ पर कृपा 
कर, भुम में अच्छे विचार ला और अपनी पुरानी मित्रता सफल कर | 
कारण कि में नरक से ठरदा हैँ ॥0॥। 


भावाथ :--मन का विश्वास तो नहीं करना चाहिये यह तो ठीक 
है, फिर भी जीव मन को सममावा है और हाथ जोड़ कर कहता है 
कि हम दोनों तो पुराने दोस्त हँ (जब से संज्ञी प्चेन्द्रिय योनि मे जीव 
वैदा होता है तब से उसके साथ मन होता है), फिर तू खराब संकल्प 
कराफर मुझे संसार में क्यों घुमाता है ? कृपा कर घुरे संकल्प बंद कर 
और मरक से बचा, मुझे नरक से बहुत भय लगता है। 


मन पर अंकुश रखने का उपदेश 
स्वर्गापवर्गों नरक तथान्तमु हुर्तमात्रेण वशावश् यत्‌ । 
ददाति जन्तोः सतत प्रयत्ञाहर्ग तदन्तःकरणं कुरुष्प ॥१॥ 


अथ :-वहा में किया हुआ अथवा वेबस सन क्षण भर में 
आव को रबगे, मोक्ष अयधा नरक में भेज देता है । इसलिये मन को 
जददी 'से दश में करो ॥शे 


१०६ 


भावार्थ --मन् का विश्वस नहीं फरना चाहिये, क्योंकि यह्‌ 
दुविकस्प यहुप्त करादा दै। इसलिय इस पर अछुश रसना चाहिये। 
अकुश में रखा हुआ मन माक्त सुख अथवा देव सुस आसाना से दिला 
सकता है। बिना अकुश के मन की पवृत्तिया से दुख परदुस 
आठ है ॥शा 


रष्ट 6 --राजर्पिं अ्समचन्द मे अपने बालक पुत्र का सीजयों 
के विश्वास पर राजगद्दी पर बैठा कर दीक्षा ले लो और घार तपस्या में 
लीन हा गये । तपस्या करव हुए उद्वॉन सुना कि मा जिया न घाया देकर 
रा य ले लिया। इस प्रकार मन को प्रवल प्रेरण से अपने पुज प्रेम के 
कारण मात्रियों से मन द्वी मन युद्ध करने लगे। और ज्योदी सानिया 
का मारन का द्वाथ उठाया ता सिर पर मुकट नहीं दर उनको ध्यान 
आया कि मैं ता साधु हूँ मुझे युद्ध ख्व क्या फाम। इतना ध्यान आात 
दी बे चते और मन का फिर वश में किया और पल भर में सथ 
फर्मों का क्षय कर केयलक्षान प्राप्त किया। जा काय असख्य भव में 
नहीं हा सकता वही मन फो वश में कर एक क्षण में कर लिया। 
फद्दा है ' मन एव ममुप्याणां फारण बंध म/छ्या ” अयोत्‌ सम दी 
जाव का अनन्त भव में घुमाने वाला अथवा मोछ् दिलाने वाला है। 
इसी प्रकार एक कद्दानी तदुल मर्य फा भी आती है। एक छाटा 
सा दादुल मत््य एक मगरमच्छ की आँख का पपड़ा के अन्दर बैठा 
देखता था कि मगरमच्छ मछलियों फा मक्षण करने फे लिय मुंह 
में पानी लेवा और जब मुंह बद फरता वां छोटी मछलियाँ 
मगरमच्छ के दाँवों से धाहर निकल जातीं। तथ बह आँखों फो 
पलकों में बैठा तादुल मत्त्य मने में कद्दता कि यदि मैं इस सगर के 
परापर मांठा दावा ता मैं झुँद में से एक मछली फो भी घच कर 
नहीं जाने देवा पद वादुल मत्स्य इंद्दों भावनाओं से भर फर 
सातयें नरक में ३१५ सागरोपम का आयु वाला मारक हुआ। इसी 
मकार जीरण सेठ ने भगवान्‌ मददावार की पारणा फरान का साधना 
भाइ दो १२ षा देवत्ोक प्राप्त किया। यदि थाईौी दर में दु दुमा नहीं 
यज़दी दो बद आपनी बढती मादना से माक्त प्राप्त फरलदा । 


श्ण्र 


ऊपर के तीन दृष्टान्ता से ज्षाच हागा कि भावना से मनुष्य नर॑ंक, 
खर्ग अबवा मोक्ष प्राम करता है। उसलिये जिसे अपना भय सुधारता 
हो वह अपना मन बश् में करे । 


संसार भ्रमण का हेतु मन 
सुखाय दु.खाय च नेव देवा, न चाषि कालः सुहृदोड्सयों वा । 
भवेत्परं मानसमेव उन्‍्तोः संसारचक्रश्ममणकद्ेतु: ॥2॥ 
श्रथ :--देवता मनाय को सुख या हु.स नहीं देते। इसी प्रकार 


काल, मित्र या व॒न्नु भी सुद्च या ठुख् नहीं देते। मनु॒प्य को संसार- 
चक्र में घुमान बाला एकमात्र मन है ॥2॥ 


भावार्थ :-सुल दुस तो प्राणी को होता ही रहता हैं। चच्र हम 
कहते हैँ कि किसी देव ने काप किया है। वअबवा कहने हूँ कि अपने 
अधिष्टापक देव ने दु.ख-सुख दिया है। या कहते हैँ. कि दिन-मान 
खराब दै। अबवबा अमुऊ मित्र या घबु ने हमारे साथ भला या घुरा 
क्िया। पर वास्तव में यह सब कल्पनामातन्र है। शारत्रकार ऋहते 
' हैं कि-- 
“सुख दु ख कारण जीव न, कोई अवर न होय 
कम आ प जे आचया, भोगवीय सोय” 


ये सब सुख-ठुःख कमाथीन हैं। मुस-दुःख देने वाला कोई दूसरा 
नहीं। यह संसार एक चक्र के समान है जिसे एक वार जोर से घका 
दे दिया तो फिर चलवा ही रहता है। इसे रोकना बडा ही मुश्किल है। 
जब मन को वश में करत है. तव ही बढ़ी मुश्किल से रकता है। एक 
बार मन अच्छी वरह वद्य में आया नहीं कि मोक्ष सरल हो जाता है | 
मनोनिग्नह और यम नियम 

्े हि र(क्‍ मैर्य बे 
बर्श॑ मनो यस्य समाहित खात्‌ , कि तस्य काय नियमैर्यमश्थ । 

हे अर ्िः मै 
हत॑ मनो यस्थ च दुर्विकल्पे:, कि तस्व काथ नियमैर्यमेश्च ॥५॥ 


यवि प्राणी का सल समाधि में हो या अपने बश में हो तो उसे 


श्ण्३ 


यम नियम की कया जरूरत और जिसका मन दुरविकर्प्पां से भरा हो 
वो उसे यम नियम से क्या मतलब १ ॥%॥ 


विवेधन --जिसका मन दुख में या सुस्त में एकसा रहता 
है और पिचलिव नहीं होवा उसे यम्त मियम की फोई जरूरत नहीं। 
ऐसे मन पाले पुरुष महात्मा होत हैं। उनका मन स्वभाव से दी स्थिर 
रदहवा है। जिनके सन में सकतप विकल्प उठते रहते हैं उनको 
यम नियम से फोइ लाम नहीं। इसलिये यम नियम से लाम उठाने 
घालों फो अपने मन को वश में फरना चादिये। 


टीफाकार ने नियम इस भ्रकार थताये हैं। (१) फाया और मन 

णुद्वि-शौच, (२) सवाप, (३) स्वाध्याय, (४) तप, (०५) देवता 
प्रशिधान। यम भी पाँच हैं (१) अर्दिसा (२) [सत्य] सुशृत, 
(३) अस्तेय, (४) अक्षचये, (५) अफिंचनता-अपरिप्रह | 


विना दान झादि धम के मनोनिग्रह निष्फल 


दानभ्‌ तध्यान तपोड्चंनादि, बृथा मनोनिग्रहमतेरण । 
कपाय चिन्ताकुल्ततोज्कितश्य, परो द्वि योगो मतसो वशत्वम्‌ ॥६॥ 


अथ -मनोनिप्रद विना दान, ज्ञान, ध्यान, तप, पूजा आदि 
सप साधन व्यर्थ हैं। क्‍्पाय से द्वोन वाली चिन्ता वथा आकुल 
च्याकुलवा रदित ऐसे प्राशा फे लिये मन वश करना ये मद्दाय|ग 
है॥शा 

विवेचन >दान पाँच प्रह्नर ये हैं किसी जीव फो मरने से 
यधाना अमयदान, योग्य पात्र देसवर उचित वस्तु देगा सुपानदान 
दान दुखी फो देखकर दान देना अनुकम्पा दान, संग सम्बधी का 
आपश्यकवातुसार देना उचिव दान, अपनी इन्नव के लिये दान 
स्तीदि दान, इनमें प्रथम दा दान उत्तम हैँ । 


हाई आवाल एस कफ पदना पदाला, शएण सतत आदि + 
श्याय अथीय्‌ ध्म ध्याय शुक्ता ध्याय आदि + 
तप अथोत्‌ फर्मा फी निर्जरा करने वाले तप + 
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पूजा अथीत्‌ तीन, पाँच, श्राठ, सत्तर, इकीस, एक सौ आठ प्रकार 
की द्रव्य पूजा-- 


यदि सन वश में नही नो थे सच अनुष्ठान उत्तमता पृ्वेक किए 
जाने पर भी निकाम हैं। अवणब मन को वश में रखो। 


जिसने मन को वश में किया उसने सब कुछ किया 
जपो न मुक्त्ये न तपों द्विभिदं, न संयमों नापि दमो ने मौनम्‌ । 
न सापनाय॑ पवनादिकय कि ख्वेक्रन्तःकरणं सुदान्तम ॥७॥ 


अर्थ :-जप करने से मोन्त नहीं मिलता, न दो प्रकार का तप 
करने से | उसी प्रकार संयम, दम, मौनवारण अथवा पवनादिक को 
साधना से भी मोक्ष नहीं मिलता, परन्तु अच्छी तरह से वश में झिया 
हुआ अकेला मन मोक्ष दें सकवा है ॥»॥ 


विवे वन :-ऊपर के श्लोक फा अथ स्पष्ट है। ओऊफार या नवकार 
आदि का जप करो, उपवास करो, ध्यान करो, कोड सी धामिक किया 
करो, परन्तु जब तक सन को वच्न में नहीं क्रिया तव तक ये सब 
क्रियाएँ निरर्थक हैं। मन फो वश में फरना बहव कठिन है। जिसने 
मन को साथ लिया उसने सब ऊुछ साथ लिया। मोक्ष साधन भी 
इससे सरल हो जाता है । 

जो मन के वश हुआ्ना वही टूवा 
पि शृ ५. ३ है. ५ 

लब्ध्वापि धरम सकल जिनोदितं, सुदुर्ल्भ पोतनिमं विद्दाय च | 
मनः पिशाचग्रहिलीकृतः पतन , मवाम्बुधी नायतिध्यू जड़ो जनः पण्यी 


अर्थ :--संसार-समुद्र में भटकता हुआ प्राणी बडी कठिनता 
से चीर्थंकर भाषित घ्म रूपी जहाज के प्राप्त होने पर भी यदि 
मन पिशाच के आधीन प्लोकर जहाज को छोड़ देता है और 
संसार-समुद्र में पड जाता है, वह मूरत दूरदर्शी नहीं॥८। 

विवेचन :--जिस प्रकार कोई मनुष्य समुद्र की बीच धार में 
बहता हुआ जहाज का अवलंब छोड दे तो वह समुद्र पार नहीं कर 
सकता। उसी प्रकार संसार-समुद्र को पार कर मोज्ष जामें का 
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अमिलापी भदुष्य धरम रूपी नौछा का सद्दास लेता है। परतु ड्सी 
समय मत पिशाय जीय को पहुक्ाकर प्रमाद सदिस पिला कर 
अपन बश में कर लठा है, और उप्ते ऐसा विचार दुःय कर देता है 
ढि उसे कार्य अऊ्रार्य का ध्यान नहीं रहता, वह आत्मस्दरूप को 
पिल्कुत्ञ मूल जावा है। धर्मअष्ट द्वोकर समुद्र में जद्दाज छोड़ने वाले 
की तरह वह भव समुद्र में इब जाता है. और ८४ शाख जीव यानियों 
में भ्रमण करता हुआ अनेक दु'ख पादा दै। अवएव बुद्धिमाव्‌ मनुष्य, 
का घादिय हि सन पर कायू रखे। 


परवश मन वाले को तोन शब्रुओं से भय । 
सुदुब॑य॑ ही रिपवतमदों मनो, सिर करोत्येव च वाकूतनू भ्रपि | , 
तिमिदंतस्तद्रिपुमि करोतु कि, पदीमयन्‌ दर्विपदा पे पदे ॥६॥ 


ए पी पर 
आर्थ “बढ़ी मुश्किल से जाता जावे ऐसा यद्द मन शत्रु जसा 
आचरण फरता दै। फारण यह बचन और पाया फो भी दुश्मन 
यना दवा है। इस प्रफार इ। वान शलुओं से मारा हुआ तू जगद 
जगद विपत्ति घठाफर क्या फर सक्षता है। ५ 


विवेचन -सन बढ़ी पढठिनाई से जाता जाने वाला शाउु है। 
यह कुद्दिचार पैदा कर घचन और फाया को भा शसम्रु बना देता है। 
इसमे बचन पर अह्रश नहीं रहता और यीति घममे फी मयादा का 
इडलपन फराफर काया से भी पाप करा देता है। इस प्रकार मन 
रूपी शडु के यश्ञ में दाने से तोन शशु दुख देते हैं। वह एक शराबी 
की तरद अनर घुरे भ्रावरण करता है। जिम्के फलस्वरूप ससार 
भ्रमण फरना पढ़ता है।बघन और काया सन फे आधा होने से 
मी के कहने पर नाचता द भौर शत्रु की तरह व्यवहार करता है। 
इसलिये मन को फायू में रथना चाहिये और इसको फायू रपनेसे 
वचन ओर काया आप हा वश में हा जाते हैं || ३ । 


] 


मन से प्राथना 


रे चित बैरि तव कि तु मयापाद्ध। ' 
यददुरगती स्लिप्ति मा कुविकपनाली | 5 ' 
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जानाप्ति मामयमपास्य शिवे5स्ति गन्ता, 
तत्कि न सन्ति तव वासपदं छ््वस्याः ॥१०॥) 


अथ .-है वेरी चित्त | मैने तेरा क्या विगाड़ा है जो तू मुझे 
कफुविकल्प-जाल में फँसाकर हगेति में टालता है। क्या तेरे मन में 
ऐसी वात आई है कि यह जीव तुझे छोड़ कर मोज्न में चला जायगा | 


पर जरा सोच, नेरे रहने के लिए वो दूसरे भी श्रसंख्य स्थान हैं । 


भावा4 :--जब जीव शान्त अब्स्था में दो और अनुकूल संयोग 
हो वो अपने पहले किए हुए कार्यों का विचार करता है। और बहुत 
पश्चात्ताप करता है ऐसी स्थिति प्रतिक्रमण करते समय होनी चाहिये । 
पम्॒ समय यह जीव भविष्य में गलती न करने की प्रतित्षा करवा है। 
ऐसी शान्त अवस्था प्राप्त होने से जीव उच्च गुणस्थास पर चद्ता है। 
ओर ज्यो-ज्यो आगे चढता जाता है उसके विचार धुद्ध होने जाते हैं । 
इसलिए जीव अपन सन से कहता है फ्ि है मित्र । मेरी मित्रता टूटने 
फो क्यों चिंवा करता है १ तुमे मेरे जसे अतंख्य मित्र मिलेंगे। 


पर वश मन वाले का भविष्य 
पूतिश्र्‌ ति: शव व रतेविंदरे, कुष्टीव संपत्सुद्शामन्। । 
शपाकवत्सग्द तिमन्दिरेषु, ना्िखवेश कुमनोहतोउ्ली ॥१ श॥। 


अर्थ :-जिस प्राणी का सन खराब स्थिति में होने से दुःख पाया 
फरवा है वह प्राणी कीढ़ो से भरे हुए कान वाले कुच्दे की तरह बहुद 
द'ख पाता है। शअथवा कोढ़ी की तरह लक्ष्मी सुन्दर से विवाह करने 
के अयोग्य हो जाता है। वह चांडाल की तरह शुभगति रूपी मन्दिर में 
प्रवेश करने योग्य नहीं रहता | 


विवेचन :-जिस प्रकार कीडों से भरे कान वाले ऊ्ते को कहीं भी 
चैन नहीं पडता । उसी श्रकार अस्विर मन वाले मनुप्य को कहीं भी सख 
नहीं मिलवता। 'भत्थिर मन वाले व्यक्ति को उसके हित की भी बात 
यदि कद्दी जावे तो बह सममेगा नहीं उल्टा बह क्रोध करेगा | यदि उसपर 
कोई दु'ख आवेगा तो वह उलटी बात सोचेगा और अशान्त चित्त के 


ह्न्छ 


कारण अनेक फर्म याँधेगा। शात चित्त बाला धुस्प घबरायेगा 
नहीं। उसपर फोई भी आपत्ति आवैगी दो बद उसको कर्माधीन 
समम शात चित्त से सह्देमा | एक ओर तो वह शात चित्त 
से सहन कर निर्जरा फरेगा और दूसरे वह नये फर्म नहीं 
बाँधेगा। इस प्रकार दह इस लोझ और परलोक दोनों को सुधारेगा। 


मनोनिग्रह बिना क्ये तप जप भे धम नहीं 
तपोजपाया स्वफलाय पर्मा, न दुविकस्पैह॑तचेतस स्थु । 
तस्खायपेय सुमतेअपि गेह्े, क्षुधातृपाग्या प्ियते स्वदोपात्‌ ॥ १० 
अर्थ “जिस प्राणी का चिच घुरे पिचारों से व्याप्त है उसे 
जप, तप आदि घर फाय भी आत्मिक फल नहीं देते | इस 


भरकार फा प्राणी साने पीने फो बरतुझों से भरपूर घर में भी अपने दोष 
से भूख और प्यास से मरने वाले के समान दै॥१शा। 


भाषाय --जब्र तफ मन स्थिर नहीं होता सब दक कठौर से कठार 
तपस्या भी केवल काया क्लेश है और निष्फल है--ऐसा मुनि सु“दरजी 
मद्दाराज कहते हं। यही बाद आन-दघनजी मद्दाराज भी कद्दते 
हैं। पर सम्ारी जीव को जो पैसा प्रापलि दी में घम मानता है. यह बाद 
देर से समझ म आयेगी। शास्तकार कहते हैं कि इसमें न धम है और 
न सुख्र | सुर्र ता आत्मरमणवा और चित्त शा में दै। जय सक यहद्द 
स्थिति नहीं घनदी तघ तफ इस जीव की स्थिति आन धम से भरपूर 
घर में भी अपने दाप से भूसों मरने के समान है। 


मन के साथ पुण्यपाप का सम्ब'ध 
अक्ृच्छुपाष्यमनसतो वश्ीक्षतात्‌ , 
पर च पुण्य, न तु यस्य तदशम । 
प्‌ वखित . पुण्यचयैल्तदुद्वै , 
फरूश्च द्वी ही इतक् करोतु किम ॥!शा। 
अरे -प् में दियेहुए सन से पुरुष महान और उत्तम प्रकार के पुएय 


(०८ 
'बिना किसी कष्ट के प्राप्त कर सकता है। और जिस पुरुष का मन वही 
में नही है बह प्राणी पुएय की राशि खो बैठता, है और उससे होने 
नम पे हें श [५ 
'बाले फल भी नष्ट हो जाते हैं ( अर्थात्‌ पुरय नहीं बँववा ) ! अफसोस 
( जिसके सन वश नहीं ) ऐसा हतभागी क्या करे १ ॥१श॥ 


भावार्थ :-जिसका मन वश में हो उसके लिये इसी लोक में 
इन्द्रासन है. और मोक्ष भी सनन्‍्मुख है। अथात्‌ जिसका मन वश्च में 
हैं उसके लिये छुछ भी असंभव नहीं और जिसका मन वश्च में नहीं 
या जिसका मन अस्थिर है उसके मन में हरढ्स सकलप विकप 
उठा करते हैं, उसका कोई भी कास सिद्ध नहीं होता। 


यशोविजयजी महाराज ने ज्ञानसार मे कहा है '-- 


अन्तर्गेतमहाश्ल्यमस्थैय यदि नोदूधृतम्‌ । 
क्रियौपधस्य को दोपरतदा गुणमयच्छतः ॥ 


'.  पस्थिरता रूपी हृदय का कॉटा हृदय से नहीं निकाला जाय तो 
क्रियारूपी औपध गुण नहीं करती, इसमें ओऔषध का क्‍या ठोष 
इसलिये मन से अस्थिरता निकाल देनी चाहिये। यह अस्थिरता 
जीव को बहुत फँसावी है। मन को शुभ योग में लगाने से खवमग्राप्ति 
होती है. और पूर्ण निरोध करने से मोक्ष मिलता है।, और सन को 
निरंकुश छोड देने से अघःपतन होता है। 


इस प्रकार अस्थिर मन वाले को पुणय नहीं होता और पाप का 
भार वहन करने के कारण वह दुःख पाता दै। जीव का एक बार पतन 
होने पर फिर सँभलना कठिन हो जाता है। 


विद्वान भी मनोनिग्रह विना नरक मे जाता है 


श्रकार॒णं यस्य च दुर्विकल्पेहत मनः शास्त्रविदोडपि नित्यम्‌ । 
पोरेरवैनिश्वितनारकायुद्ध त्यो श्रयाता नरके स नूनम्‌ ॥१छ॥ 


ए ८ पी. 
अथ :-जिस प्राणी का मन निरथेक दुविकल्पों से निरन्तर भरा 
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भारफी का निकाचिद आयुध्य कम बॉधता है. और सरने पर अवश्य 
नरक में जायगा। 


विवेचन -छिसा समय शास्त्र का जानकार भा भयकर गलती 
फर बैठवा है जा एक अन्ञानी भा नहीं करवा। लाग कद्त हैं कि वह ता 
ज्ञानी है, घद “झलोयणा” कर पाप मुक्त हो जायगा-यह धारणा गलत 
है। ज्ञानी [ शास्त्र का जानकार | पाप को पाप मानता है. और पाप 
करके केवल मुँह से आलोयणा कर और दूसरे न वद्दी पाप उतनी ही 
प्रबलतवा से करे तो वह अचानी की तुलना में क्‍्यादा पाप का भागी 
होवा है। क्योंकि विद्वान्‌ दूसरों के लिये आद्श रूप है, (जिसका दूसरे 
पुर्ष अनुकरण करत हैं। 


पाप वध या पुण्य धध जिस समय पेंघता है उस समय प्रदेशय ध 
के साथ साथ रसबाघ भी पढ़ता है अर्थात्‌ जो थ ध पडता है उसके 
शुभ अयगुभ द्वोन फे साथ दीघ्रवा अयवा मद॒ता ( अथोस्‌ चिकनास 
]7(/॥७ ) क्तिनी दै यह भा निश्चित द्वो जाती है। एकसा दी पाप 
फरने वाले दो व्यक्तिया के कर्म की तीव्रता उनके भावा के अनुसार हवाती 
है। एक पिद्वाम्‌ ज्ञानी निरपक्ठ भाव से जो पाप करता है बह जितना 
चिकास से पाप फार्य फरता है उतना चिकास सापेक्त दृत्ति वाले अरुपत्ञ 
या अच को नहीं होता। घज्लानी तो पाप अज्ञानवश फरता है इसलिये 
पाप में इतना घिकास नहीं होता जितना कि जानकार ज्ञानी को 
दोता है । 


ज्ञान का सदुपयोग जिस प्रस्तर कार्य सिद्धि फरवा है उत्ती प्रकार 
उसका दुरुपयोग यहुत द्वानिकर दावा है। मजुत्य सासारिफ कार्यों में 
अफ्कारण ही सकत्प पिफ्लप करता है। इसी प्रकार व्यापारी अपन 
व्यापार में तथा दूसरे लांग अपने अपने कार्य में जानते अजानते अनेक 
कम घधन कर लव हैं। 


मनोनिग्रह से मोक्ष 
योगस्य द्वेतुम॑कसः समाधि , पर निदान तप्सथ्व योग 
तपश्व मूले शिवशमंब्रत्या, मन प्रमाधि मज तत्कवित्‌ ॥१ ५ 


११० 


॥ ८ ः का रे रे 
अर्थ :--मन की समाधि (एका्ग्रता-रागट्रप रहित दह्शा) योग का 
कारण है। योग तप का उत्कृष्ट साधन है, और तप शिवसुख रूपी चेल 
(लवा) की जड़ है । इसलिये किसी भी प्रकार से सन की समाधि 
रखो ॥ १५॥ 


विवेचन :--यह आपने देखा कि मनोनिग्रह से अशुभ कर्म रुकते 
हैं. और पुण्य बंध होता दै। इतना ही नहीं, मोक्ष भी श्राप्त हो जाता 
है। परन्तु मनोनिग्रह के लिये पहले मन का कचरा जसे टेप, खेद, 
विकल्प, अस्थिरता आदि को निकाल देना चाहिये। इतना करने के 
उपरान्त समता प्राप्त होती दे और स्थिति--स्थापकता आती है श्रथानू 
मन पर अधिकार हो जाता है। इस तरह से याग की प्राप्ति होती है। 
योग से इन्द्रियों पर अंकुश आता है। यही तप है और तप से कर्म- 
निजरा और अन्त में मोक्ष होता है । इससे स्पष्ट है. कि मन की समाधि 
कितनी आवश्यक है । 


सनोनिग्नह के उपाय 


स्वाध्याययोगैश्वरणक्रियासु, व्यापारणैद्रदिशभावनामिः । 
सुधीस्त्रियोगी सदससवृत्तिफलोपयोगेश्व मनो निरुन्ध्यात्‌ ॥१३॥ 


अर्थ :-सुक्ष प्राणी स्वाध्याय, योग-घहन, चारित्र क्रिया, वारह 
भावनाएँ तथा मन, वचन ओर काया को शुभ अशुभ प्रवृत्ति के फल का 
चिन्तन कर अपने मन का वश मे करते हैं ॥१६॥ 


भावाथें :-मनोनिग्नह का प्रथम उपाय है स्वाध्याय। यह पॉच 
प्रकार का है। वॉचना ( पढ़ना ), पच्छना ( प्रश्न करना ) परावतना 
(पुनरावतन-याद करना), अलुग्रेत्ञा (मन में विचारना), घर्म कथा 
(धर्स उपदेश) और योग अर्थात्‌ मूल सून्न के अभ्यास की योग्यता प्राप्त 
फरने की क्रिया। दूसरा उपाय दै तपस्या। क्रिया-सागे अर्थात्‌ 
श्रावको के करने योग्य क्रिया, जैसे देव-पूजा, सामयिक, पौपध आदि 
करना तथा साधु के लिए आहरार-पहार, प्रतिलिखन, फ्रायोत्सग आदि 
थुभ क्रियाएँ। इन क्रियाओं से विशेष लाभ यह है कि भन हमेशा शुभ 
कार्यो में लगा रहता है। उसे उथल पुथल या अक्षाय करने को अबसर 


श्श््‌ 


नहीं मिलवा। दीसरा उपाय है बारद भावना भाना। ये १२ भावनाएँ 
इस भ्रकार हैं-> १ अनित्य भावना (ससार नाशवव है) २ अशरण 
भायना (कोइ बचान वाला नहीं है), ३ ससार भावना (ससार 
विचित्र है) ? एकत्व भावना (अऊेला आया और अकेला ही जायगा), 
७५ अन्यत्व (यट्ट जीव सबसे अलग है), ६ अशुचि भावना (यह शरीर 
अशुद्ध पदार्थों का बना है), ७ ध्याश्रद भावना (मिथ्यात्य, अविरति 
और कपाय आदि के योग से करमेंव ध द्ोता है, ८ सबर भावना (मन 
को बश में रसने से अर्थात्‌ समता रसने से कर्म धाधन रकवा है ) 
९ निजेरा (वपस्था से कम छ्लीण होते हैं) १० लाकप्वरूप (चौदद 
राजलाक फे स्वरूप फा चिन्तन करना, ११ बोधि (सम्यकत्य पाना बढ़ा 
दुलंभ है), १२ धर्म (अरिद्वव भगवान्‌ जैसे निरागी कहने वाले बहुत 
फम हैं)। इस प्रकार की षारद सावनाएँ दृरदम भानी चादियें। 
चौथा उपाय झात्म भयलोकत फरना अथांत्‌ यह विचारना कि श्लुभ 
प्रवृत्ति का फल शुभ और अगुम प्रवृत्ति या फल अग्जम द्ोवा है। 


ऊपर बदाए हुए मनोनिप्रद्द के चार उपाय बडे मनन करने योग्य 
हैं। इससे मन बश में रदवा है और पुएय प्राप्त दोवा है। जीव फा 
नरक में जाना रक जाना है और देवलोऊ तथा मोक्त को प्राप्ति द्ोती है। 


मनोनिग्रह में भावना का माहत्म्य 


भावनापरिणाप्रेपु, पिदेप्यिद भनोवने 
सदा जाग्रत्मु रुध्यान-सफ़रा न विशन्त्यपि ॥१ण॥ 


अर्थ “समर रूपी वा से भातता भागा रूप सिंद्द जहाँ सदा 
जागृव अवस्था रहती द्वो वा दुष्यात रूप सूअर उस वन में प्रवेश नहीं 
फर सचझता ॥९०॥ 


_भावाये मन वश्च में करते के लिए ऊपर चार उगय बताए हैं। 
उपमें सबसे कठिन उपाय भावना भाना है। जय वक्त सन मे शुद्ध 
मादना चलदी है तद तक काइ अशुद्ध सावना पहीं आ सकती जेसे 
जिप्त जाल में लिंद विद्यम्राव दां यहाँ सुअर नहीं रह सकता । वैसे 
ही अगुद्ध भावना मन में प्रवेश नदों कर सकती । यह प्राय देखा गया 
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है कि जब एक ही ध्यान में मन मग्न हो जाता है तो वह दूसरी तरफ 
जाता ही नहीं। मन्दिर में देव-दर्शन के सम्रय था पूजा-भक्ति सें 
या किसी उत्तम पुस्तक के पढ़ने में मन एकाग्र हो जाता है तो उसे 
उसके ओस पास क्या हो रहा है इसका छुछ भी ध्यान नहीं आता। 
इसी प्रकार वारह भावनाएँ भाते-भाते इतना अभ्यास हो जाता है कि 
पुरुष संसार की सब्र बातें भूल जाता है। ' ऐसी अवस्था मे उसे एक 
अदभुत आनन्द का अनुभव होता है। उसके सामने सब सांसारिक 
सुख तुच्छ लगते हैं। 


4 २९ ८ ८ 


मन को व में करना मुश्किल है परन्तु असम्भर्व नहीं। 
झुरु में मन से संकल्प एकदम दूर करना मुश्किल है । पर 
अभ्यास करने से कार्य-सिद्धि हो सकती है। अभ्यास करते समय 
पहले घुरे विचार आते हैं, उनको दवाना चाहिये। एक वारे दबाने से 
संकल्प दूसरी वार ज्यादा जोर से आते हैं फिर और जोर से दबाने 
से धीरे-धीरे व मे होता जाता है। इस प्रकार अभ्यास करने से सन 
पू्णुरुष से बच सें हो जाता ईं। | 


दृशमाधिकार 
गैराग्योपदेदा ' 


मृत्यु पर विजय झोर विचार 

कि जीव माद्यसि इसस्ययमीदसेईर्धान्‌ 

कामांश् फेलपि तथा कुतुकेशइ । 
विक्षिप्तु.. पोलकावटकोये ला+ 
मम्यापतस्शतु विभावय गच्युरक्ष ॥श 
झालम्मन तव लवबादिकुठारपाता- 
शिधिदन्ति जोविततरु नहि यावदात्मन्‌ । 
तावथतस्व॒ परिणामद्विताव तेस्मि- 

हिहन्ने द्विक के च कर्य मव्तास्यतन्त ॥१॥ , 


ि 


अर्य --भरे जाधव | तू क्या समगकर अद्दकार करता है. क्‍यों 
पईँसवा दै १ पैसा तथा विषय भोग की इच्छा क्यों करवा है, तू किस 
कारण नि शक हाफर सेल तमाशा फरता है। (यह यांव याद रख कि 
मृत्यु रातस हुक; नरक फे गहरे सह में फेक दुन फी इच्छा से दरी 
घरफ जल्दी से भा रद्दा है। ॥(॥ 


जय सफ परे आधारभूत जीवन दृक्ष पर कुरदाड़ी दा प्रद्यर्र नहीं 
होता तय घफ द आत्मा । अपने द्वित क॑ लिय प्रयत्म फर, क्योंकि 
वृक्ष गिर जाने के याद तू परव-त्र दो जायगा। फिर न मास दिस 
ठिफाने तू जायगा और त्‌ क्या और फैसा होगा ॥॥ 


विवेचन -६ चेवन । तू बहुद भूल करता है। जरा साथ, तू 
अददकार ययों करवा है, याद्रा संपत्ति पाकर त्‌ दँसता है, मन चाहा 
श्ष 
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छुतृहल करवा है, विषयभोग की इच्छा करता है. और सममता है कि 
तेरे बरावर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ऐसा सममकर तू अभिमान 
करता है, पर क्या तुमे यह भी माद्यम है कि तेरी स्थिति क्विनी है १ 
तू अपनी वास्तविक स्थिति पर क्यों नहीं विचार करता १ वड़े दुःख 
की वात है कि तेरे सिर पर सृत्यु सेंडरा रही है और वह तुमे नरक से 
डालने की व्यवस्था कर रही है। इसलिये तू उस शैतान से डर, 
निःशंक होकर घृमना चुद्धिमता नहों, तू अपने शनत्रु को पहिचान 
ओर बचने का प्रयत्न कर । 


जीव को इस प्रकार चेताने का दूसरा प्रयोजन यह है कि यह 
शरीर ही सब धार्मिक_काय कर सकता हे | यह शरीर क्षण प्रति क्षण 
में क्ीण , होता जाता दै। एक मोका आते ही मृत्यु हो जायगी। 
इसलिए इस शरीर से जो साधना (आत्म हिल) हो सकती है सो करलो। 
मलुष्य प्रायः तात्कालिक सुख देखता है, पर उसका परिणाम क्‍या होगा 
यह वह नहीं देखता। जिस प्रकार पाँच मिनट के सुख के लिये एक 
स्री पर बलात्कार कर १० वर्ष की जेल भुगतना पड़ती है इसी प्रकार इन 
सत्र संसारी सुखों का भी परिणाम नरक की प्राप्ति है। अतणव बास्तविक 
सुख वही दे जो मजुप्य को जीवन भर सुखी करे। यदि वास्तविक 
सुख भराप्त करना है तो दान, शील, तप, भावना, संयम, ध्रृति और 
कपाय-त्यागे अगीकार कर। यदि इस श्रकार से तू नहीं करेगा वो 
आयु पूरी होने पर मृत्यु आवेगी। फिर तेरी क्या दशा हो जायगी, 
तब तू छुछ कर सकेगा या नहीं यह कौन कह सकता है। क्‍योंकि ये 
तेरे वश की वात नहीं। इसलिये तू इस जन्म में पुरुषाथे कर, मृत्यु 
आने के पहले सव तैयारी करले, ताकि झुत्यु के समय कोई 
भी भय न हो। 


.' अत्यु से सलुष्य को डरना नहीं चाहिए, क्योकि वह देर से अथवा 
जल्दी अवश्य आवेगी ही। और सृत्यु की इच्छा भी नहीं करनी चाहिये, 
क्‍योंकि नया जन्म सुखमय होगा या दुःखभय होगा इसको कोई नहीं 
फह सकता। इसलिये समझदार आदमी मरने से डरता नहीं और 
न मरने की इच्छा करवा है | वह तो मृत्यु के लिये हमेशा तैयार रहता 
है ओर परलोक के लिये धर्म-घन संचय करता रहताहै। जिस अकार 


हि 


श् 


जज हि धर 
यात्रा करते समय मनुष्य राखे में निवाह के लिये साथ पदार्थ अपने 
साथ रखते हैं सी प्रकार अवले मद फे निय भी धर्म रूपी साथ पदार्थ 
तैयार करके अपन साथ रयना चाहिये। 


पुष्पाध से भात्मा वो घिद्ध 


त्वमेव मोग्पा मतिमास्वमात्मन्‌ , 
मेशप्यनेश्ट. सुखदु खयोस्तवम्‌ ) 
दाता थ भोक्ता थ तयोस्लमेव, 
तच्चेएसे कि न यथा द्वितापि ॥शा 


अर्य -है भात्या | तू हा कृक्षाना है और तू दी शायी है। सुर 
की इच्छा ढरये वाला भौर दु ख “हीं चाइने वाला भी तू ही है। सुर 
दुख दने वाला और भोगः वाला भी तू दी दै। इसलिए जिससे तेरा 
निजी हित दूं उसकी प्राप्ति फे लिए प्रयास तू क्यो नहीं करवा १ ॥३॥ 


विवेधन -इस रलाक में स्मद्दित के लिए यरा करने पा कहा है। 
लिक्य कददता है कि सप शुद्ध था रैबाधीय दे) इसलिए स्वद्ित के 
लिए हम यहा वर्यों करें ! तो गुर कहव हैं छि द शिष्य | चारमा ही 
अझ्ात है थौर यही ज्ञानी टै। जप छक़ क्षानापरणी फर्म लगे हैं तथ 
सह यह भारमा भजानी है और फर्मों छे नष्ट हो जान फे पाद शानी हो 
जाती है। सुय की हम इंछा झरत हैं. और दुख फो थिक्कारत हैं 
पर मुख दु ख पैदा फरने याल भी #म स्वय दा है। बयादि मु दु रे 
पी भ्राप्ति फर्माघातव है। सपित स्यि हुए फर्म भागत पढ़ते हैँ। 
यर्मापीय का यह अर्थ हीं किम फर्मों पे भरास द्वाथ पर हाथ 
परे यैठ रहें । फमे मा तो हमारे झापार हैं। दम हो फर्म बॉधत हैं और 
बांटने हैं और पके पधन का राकत ैं-यह सथ पुर्पार्थ ऐे आधीन 
है। ६में पुरपाय द्वारा घुरे फर्म वाथन से मघना चाहिये और येंध 
हुए फर्मों का विज्रा ररती चादिय । 

पोग रंजन धौर प्रात्मरणा 


वस्त निरंषन_ पिएं जनाझनेन, 
पीम। | गुणोउस्ति परनार्गदशति पद । 


श्श्द 


ते रलषयाशु विशदेदव रित्मवाब्बी, 
यरतवा पतन्ठमवल परिपातुमीष्टे ॥९॥ 


अथ :-दे निर्लेप ! हे बुद्धिमान्‌ ! चने लंबे समय तक जनरंजन 
फर फौनसा शुण प्राप्त किया यह परमार्थ घुद्धि से देर और विश्वद्ध 
गाचरणों की सहायता से धर्मरट्ान कर जिसके कारण तेरी आत्मा 
संसार-स्मुद्र में न पड़े और तू धच जावे ॥0॥ 


विवेचन :-अ्द्धे-अन् कपड़े पहन कर, मीठा-मीठा भाषण देकर 
तुम लोकर न कर सकने हो, पर आत्मरंजन या परलोकर्जन नहीं 
कर सकते। तुम लोकरंजन या 'सआत्मरंज्न दस दो में से एड फर 
सकते दो, क्योकि ये एक दूसरे के विपरीत हैँ। इसलिये शुद्ध और 
आहम्बर रहित धर्म फा शआआचरण पारों जिससे लोकोचग्रंजन दो। 
इसका साथन दान, दया, शील, तप, भाव, ध्यान, बृति और सत्य 
जादि हैं। 


भरत पक्रवर्ती ने लोकीत्तसंजन फो प्रधानवा दी । भरत चक्रवर्ती 

फो चक्रत्न की प्राप्ति तवा उनके पिता ऋषभ भगवान्‌ फो फेचल 

'ज्ञान एक ही समय में हुए | भग्त मद्दाराज चर में पट गये कि पदले 

घक्ररत्न की पूजा फरूँया केवललान महात्मव मनाऊँ। अन्न में उन्होंने 

धर्मरंजन अर्वात्‌ लोकोत्तररंजन फो महत्ता दी और फेबलक्षान 

महोत्सव मनाया। कहा भी है “रिकराओं एक साई लोऊ ते बात फरेरी!' 

, लोफ छछ भी कहे परन्तु जो कास प्रशु को अन्छा लगे सो पहले फरे 

यह लोकोत्तरजन है। इस प्रकार जब मन में शुद्ध भावना इत्पन्न हो 
तो सममना चाहिये कि शआत्म-सिद्धि निकट ही है। 


मद त्याग और शुद्ध विचार 
विद्वावह सकललब्पिरह नृपरो5हं- 
दाताहमडूतगुणोीडहमह गरीयान्‌ । 
श्यायहडकृतिवशात रितो पमे वि, 
नो वेत्सि कि परमवे लघुतां मवित्वीम ॥४॥| 


धर 


अर्य -मैं विद्वान्‌ हूँ. मैं सर्वलाघ वाला हैँ मैं राजा हूँ, 
में दानघरी हूँ. में अदूमुत्‌ गुण वाला हूँ में मोटा हैँ--इस प्रकार के 
अहइकार फे वशीभूत होकर तू अपने मत से अपार सताप सानता दै। 
पर जरा सोच तो सद्दी ! इससे छुके परलोक में लघुवा मिलेगी ॥भा 


विवेदन -इस ससाए में जहाँ दखा दो दी चीजें दिसाई देती 
--में और मेश”। जो इुछ अच्छी चीज दुनियां में दैवद मेरी और 
दुनियाँ फे सर शुण भेरे में हे। यह अददकार दै। दुनिया में यही 
सब का नष्ट फरवा दै। ऐसे लोग कम सिद्धाठ को नहीं मानते और 
घमड़ में चूर रहत ईू। यह घमड द्वी सत्र ससारी दु'सों का कारण है। 
इससे दोना मब नष्ट दो जात हैं। 


तुमका प्राप्त हुई सामग्री 
वेत्सि स्वरुपफत्नत्राधनपापनानि 
धर्मस्य, त प्रमपृत्ति स्वमशश्थ॒ कतुंम्‌ । 
तरिमिनू. यतस्व मतिमयषुनेत्यमृत्र, 
बकिचिखया द्वि न दि सेस्यति मोत्स्यते वा ॥६॥ 


।. अर्य --तू धर्म का स्युरूप, फल, साथन तथा उसकी बाघा को 
जानता है और रवत-जता स तू घर्म कर सकता है। इसलिये अभी 
(इस भव में) ही पर्म कर। क्योंकि अगल भय में ठुकूस यह काम 
दर सकेगा या नहीं अववा तुकम इतना छान मा हांगा यह नहीं कह्दा 
जा सकता है। 


विवेचन --धर्मे का स्थरूप-आवऊ घममे और साधु धर्म 
धरम फा फ्ल-परम्पस में मोत्त और वात्कालिक नि्जेरा 
अब धुएय प्राप्ति, 
साधन-चार अनुयाग, अनुकूल द्रव्प, क्षेत्र, फाल, 
भाउ अबबा मलुप्य जाम, धर्म, श्रद्धा और सयम वीर्य-- 
पावा-हुजाम छुछ्केत और प्रमाद आदि 


् 
तू घर वा खहूप, साधन, फल आदि का जानता है. और धर्म 


११८ 


साधना की सहकारी वस्तु, 'याय॑ देंश, सुगुर की प्राप्ति तथा दतप् जैन 
धर्म तथा झारीरिक सुख, घन आदि तुमे सत्र प्राप्त ह वथा तू धर्म 
क्रिया करने के लिए ग्वतन्त्र भी टै) हमलिए घर्म फा साधन इसी 
जन्म में कर ले। कौन जाने तू अगले जनन्‍्म्र में कहाँ जन्म लेगा और 
आज जैसी सब सामग्री तके पुन: ग्राप्त होगी या नहीं | 


धर्म करने की आवश्यकता भौर उससे दुख क्षय 
धर्मस्थावसरो5स्ति पुद गलपरावर्ते रतन्तेस्तवा[--- 
यातः संप्रति जीव है प्रमदतो दुःखान्यनन्तान्ययस्‌ । 
स्वत्पाहः पुनेरप दुर्लमतमश्रास्मिन्‌ यनस्थार्दतो, 
घम कर्तृमिमं बिना हि नहि ने दुःखश्यः किचित्‌ ॥७)॥ 
अर्थ :-हे चेतन ! बहुत प्रकार के ख्नेक छु.स सहन करते करने 
अनन्त पुदूगल परावर्च धीत गये, अत यढ घमं का सु अवसर प्राप्त 
हुआ दै। वह भी थोड़े दिनों के लिए । ऐसा अवधर भी मिलना बहुत 
फठिन है। इधलिए धर्म करने का उद्यम कर। इसके बिना दुःख का 
अन्त नहीं हो। सकता ॥ण| 


विवेचल :--जिस प्रकार नदी का पत्थर कई वर्षो” तड़ शुइवा 
गुडता गोल हो जाता है उयी प्रडार अनन्त हाल वफ अनेक भवों सें 
घूमते घूमते यह मनुध्य-जन्म प्राप्त होता है | इस मनुष्य जन्म को सतत 
सोओ, समय थोड़े ही बर्या का है । इसका डपयोग करो, नहीं तो गया 
समय फिर हाथ नहीं आयगा। चिडिया चुग गई खेत अब पछताये 
क्या दोत जया | इसलिये घ॒र्म करो, धर्म त्रिना जीवन निरभऊ है | 


श्रधिकारी बनने का प्रयत्न करो 
गुणस्तुतीव॑ब्डसि निगु णोडपि, सुख-प्रतिष्ठादि विनापि पुण्यम्‌ । 
अष्टान्यीग च्‌ विनाएि सिद्धीव॒तृलता कापि नवा तवात्मन ॥प्या| 


धचु कम वी का हक 
हे अथ *>घुका युण नहा वा भा तृ अपन। प्रशसा खुनता चाहता 
| पुण्य किए विना सुस और प्रतिष्ठा चाहता है। इसी प्रकार अष्टाद् 
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याग के पिना सिद्धिया की ईन्छा रखता दै। इस तरे पायलपतय पर बड़ा 
आगम्रय द्वोता है।॥८। 


आावार्व -इस जीर की ऐसा आटत है कि जो ग्रुण उसमें नहीं 
है उसकी भा प्रशसा चाइता है । यह उसको एकदम सूसता है। इसा 
प्रफार पुण्य घिना भाग्यशालिया के से सुख की इछा करना कहाँ तक 
उचित है? ससार में ऐसे भी भाग्यशाली प्राणा दुए हैं जिद्वोंने उम्र 
भर फ्भा तु. से दखा हा नहीं। जैसे शालिभद्रजा जिगक घन का और 
सुख या पार नहीं था। इन सका कारण पृष भव मे सचित पुएय हैं। 
प्रिना पुण्य के एसे सुख की इछा करना मू्सता है । इसलिय यदि 
प्रशसा अथवा सुस यो इच्छा फरव द्वो वा पुण्य सचय करा | 


पुण्य के झमाव में झपमान झतएव पुण्यसाधन कर 


परे पदे जीव परामिमती परश्यन्‌ क्िमीषष्यस्यधम परेम्य । 
अपुण्यमाध्मानभवैधि कि न, तनोपि ऊिं वा न द्ि पुस्यमेव ॥६॥ 


अरे -ह जीव । दूसरे पुरुषों क द्वारा किए गए अपमान को 
दसकर तू दूसरों स इंध्या कया फरता है? तू, अपनी आत्मा का 
पुण्यद्दीन क्या पहीं सममता अथवा तू पुए्य सचय क्यों नहीं करता ॥0॥ 


भावार्थ “अपना अपमान हाम पर मनुष्य अपने अपमान करते 
वाल से इृप्या करता है या क्राध फरवा है। पर यह अपमान क्‍या 
हुआ यह काई नह साचवा। श्रपप्तान पाप कम से द्वाता है। तरी 
आत्म पुएयद्दान & इसलिए अपमान हुआ। अत अपमान फ्रन 
पाल पर गुस्सा करना इचित नहीं। उचिव वा यह है फ्रि तू 
पुण्य सचय कर । 


पाप स दु ख इसलिये उसका त्याग 
किमदयलिद्यमप्िनो छूघून , विच४से कर्मसु दी प्रमादत । 
यदेकशोघ्प्यन्पकृतादन सहत्यनस्तशीरप्पक्नअयमर्द ने भवे ॥१ण] 


ऐप ४ 5 
अथ >च्‌ अ्माद सजावों को नाना प्रकार 


अं 7र के दु'ए देने के 
इपाय निर्दयवापूर्यक क्यों करता है? फोई जाव 


किसा प्राणो का एक 
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कप 7 क ञ् पा पु रह: कर 5 चं 
बार भां पीड़ा दता हैं ता बहा पाडा उसे भवान्तवर मर पअ्ननते 
बार होगी ॥१०॥ 


विवेचन :-कोई भी पाप करने से पहले सनुप्य का जीव एक 
बार हिचकता है। परन्तु पाप बार-बार करने से उसका स्वभाव ही 
पापकर्मी ही जाता है। अर्थात्‌ उसकी बुद्धि (0००४८०४००) भर न्ञाती 
है। जैसे चोरी अथवा व्यभिचार पहली बार करने पर मन हिचकता 
है बाग-वार किए जाने पर वही उसका स्वभाव द्वो जाता हैं। शास्रकार 
कहते हें कि जो व्यक्ति दूसरे प्राणी को पीढ़ा देता है उत्ते परभव मे उससे 
कई गुणा ती८ण तथा अनेक बार वही पीढ़ा सदनी पढ़ती है और इस 
भव में भी सुस नहीं हाता। भगवान्‌ महावीर के द्वाथ से दीक्षित 
धर्मदासजी गणिण कह्दते हैं | 


वहमारणअवब्भमकखाणदाणपरघणविलोबणाईखं । 

सव्वजहण्णो उदओ, दशगुणिओं इत्कसि कयाण | 
तीव्वयरेड पञओोसे, सयगुणि्रो सबसहसरसकोडियुणो । 
कोढाकोडिगुणों वा, हुब्ज विवागों बहुवरों वा: ॥ 


अथे :--लकड़ी आदि से सारता या प्राण नाश करना, मूठा 
कलक देना, परघन का दरण करना आदि एकवार करने से उदय आने 
पर कम से कम दस गुणा तो होता ही द्वै। यदि यहीं दीज्र हेप से 
किया हो तो सौ गुणा, हजार युणा, लाख गुणा, करोड़ गुणा 
अथवा करोढ़ करोड़ युणा भी उदय होता है। 


इसलिये अत्येक मनुष्य को पाप कम से ढरते रहता चाहिये। पाप 
घंध करने चाले के मन की तीजत्रता पर रस वँवता है इसका ध्यान 
रखना चाहिए। पाप सवन नही करना चाहिये और सेवन करते समय 
सोचना चाहिये कि जिस ग्रार्णी का हम पांड़ा देते हैं उसकी जगह यदि 
हम द्वोते तो हमें केसा लगवा ९ 


प्राणियी को पीड़ा श्रीर उसको वचाने की आवश्यकता 


यथा सर्पमुख्स्थोषपि, भेक्ो जन्तूनि मक्षयेत्‌ । 
: तथा सत्यमुखस्थोषपि, किमालन्नदसेजद्धिनः ॥१श॥ 


श्र्‌ 


अर्थ “मिस प्रकार सर्प 'के मुँह में रद्द हुआ मेंदर दूसरे 
जन्तुआ को खाना चाहता है उसी प्रकार दे भात्मा ! तू मृत्यु के मुंदद 
में पड़ा हुआ भी अन्य प्राणियों को क्या दुःख देता है  ॥११॥ 


आवार्थ -अगर हम अमर हों और पाप करें घो चिंता नहीं। 
परन्तु रुस्यु सी सामने खड़ी है ;फिर भी दम पाप करते नहीं रुझते। 
हमने चारों तरफ धूम मचा रखी है और निश्चित होकर नाच गान में, 
विषय फ्पाय में लीन हैं। दम नहीं सोचते कि हम थांड़े दिन के लिए 
ही इस लोक के मेदमान हैं। दम बद मुदठी भाये ये और खुली मुदठी 
जापेंगे। इधलिये मोढ् के अमिलापी प्राणी | छरा चेव तेरी स्थिति सप 
डे मुँह में पड़े मेंढक को सा है, पीड़ा से बचना चादवा है तो भमे फा 
माचरणुकर। ,.  ., 
मानें हुए सुख का परिणाम 
भत्मानमस्पैरिद्द दखयित्वा, प्रकस्पितै्वा तलुचित्ततौरुमै । 
भवाघमे कि जन स्तागराणि, सोढापि द्वी नारकदु/खराशीन्‌ ॥१र॥। 


अपे -दे मलुष्य ! थोड़े और फलिपिव शाटीरिक तया मानसिक 
सुल्लफे लिए इस भव में वू अपनी आत्मा को डुबोवा है। इसलिए झधम भर्षा 
में सागरोपम नितने काल का नारकी जोवन सहन करना पढ़ेगा ॥१२॥ 
/ विवेचन -साधारण मनुष्य फई वार अन्याय से धन प्राप्त 
करने वाले को सुझी देखता है दो इसका मन विचलित द्वो जाता है, पर 
र्ते यद सोचना घाहिए कि ये सुख वास्तविक नहीं हैं। थे तो भाव में 
अवश्य दुख देंगे। इसी प्रकार जितने भी सासारिक सुस, जैसे 
खाना पीना भोग विलाप आदि हैं, ये सब प्राएस्म में सच्छ लगते हैं 
त्रेफिन आत में इसी जीवन में ठुखदाई हैं, इनसे अनेक क्रमेव धन 
हे हैं, नीच गदि प्राप्त होता है और अनेक सागरोपम काल तक 

नरक का दुख भोगना पढ़ा है। 

प्रमाद से दु ख भौर उनके हृष्टान्त 


ठस्म्कराकिययुदपिन्दुकाअवणिक्‌त्रयीशाकटमिक्षुका दे । 
निदर्शमैद्दारितमर्स्यमन्मा, दु छी प्रमादेर्बहु शोचितासि ॥!श॥] 
१६ 


हर 


अर्थ :--प्रमाद करने से दे जीव ! «तू मनुष्य जीवन खो देता है 
और उससे दुःखी हाकर नीचे दिये हुए बकरा; कांकिणी, जलबिंदु, 
फ्रैरी, तीन, वनिथ) गादी चलाते पाले, मिखारी आदि की भाँति बहुत 
दुःख पाता है ॥१ शा _ 


। भावार्थ “--मलुप्य अमादवश सुकृत “नहीं कर पाता। वह इस 
दुलभ जन्म को घृंथा' गंवा देता है और समस्त जीवन पयन्त दुःख पाता 
है। उसका प&ताना निरथंक है। यह वात नीने दृष्टान्तों से समकाई 
गई है। 


१ श्रज का दृष्टान्त 

एक सेठ के पास एक बकरा और एक गाय का बछद्ा था। सेठ 
बकरे को खूब प्रेम से खिलावा पिलावा परन्तु वछद़े को उसकी माँ का 
दूध भी पूरा पीने को नहीं मिलता | बकरा बहुत पुष्ट हो गयी और 
बहुत उछल फछूद करने लगा। यह्‌ देख बछडा बकरे से ईष्यो' करता । 
एक दिन बछड़े ने क्रोध में आकर अपनी माँ से पूछा कि मालिक इस 
भाँति भेवभाव क्यों रेखता है तत्र उसकी माँ ने उसे सममाया कि 
यह उछल कूद थोड़े दिन ही की है । जब कोई मेहमान आवेगा तो 
इसी बकरे को मार कर उन्हें खिलाया जायगा। बचछड़ा माँ की बात 
सुनकर चुप द्व। गया। थोड़े दिनों बाद कोई सेठ का सगा सम्बन्धी 
आया तो उसकी मेहमानी में उस बकरे को मार कर भून डाला। घछड़े 
ने यह सब बात देग्व कर डर कर खाना पीना छोड़ दिया। तब उसकी 
माँ ने उसे खाना पीना छोड़न का कारण पृछा तो उसकी माँ ने सम- 
माया कि तू डर नहीं, यह बाव तो होने वाली थी, जैसा कि मैंने तमे 
पहल द्वा कहा था। यह चाच खुन वबध्ददा आन्त हुआ | 


इस कद्दानी का वात्पय यह्द है कि पाप करने से नहीं डरने वाला 
आर निडर हा मस्त होकर फिरने वाला आणी बकरे की तरह अचानक 
मर जाता है। वह इसका झुछ प्रवीकार नही कर सकता। इसी तरह 
व्यक्षनों से फंसा हुआ आदमी सुख अनुभव करता है, पर: मृत्यु के 
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: हपरा त नरक में जातां है। उसके पछताने से ईंछ नहीं घनता । 'इन 
सब बातों को ध्यान में रखछर सममदार आदसां धरे कारये में कभी 
* प्रमाद सहीं करवा । 

। ह४ 

- २ काकिणी का-दृष्टान्तता ] ४ 
एक गरीय मनुष्य घन कमाने परदेश गंया।? कुछ समय में ही 
।हसने वहुते सी काफिणी ( सीने की मोहरें ) कमाई! झुछ' दिन बाद पद 
* घर को सौटा। उसमे कमाई हुए मादरें एक माँस में भर लीं और एफ 
भोदर (कार्किणा) सच फे लिंए मुंना करे अपने साथ ले ली। एंकर 
दिन खाना खाने के लिए व्द एक शपेढ़् फे' नीचे बैठा और लकड़ा तथा 
खुले पैसे पास में रख 'लिये। थोड़ी देर रिश्राम फर वह 'लकदी लेकर 
रवाना दो गया और सुले पैसे वहीँ भूल गया। ओगे जाने पर इसे 
फाकिणी की रेजगी 'फी याद आई' तो वह लकड़ी को जमा में गाड़ 
फर, रेजगी लेने का उस पेड़, क्री पृर्फ चला, जध्ाँ उसमे रेजगा रसी 
थी | धर्दोँ जाकर देखता है कि रेजगी गायव। लाचार घापिस लौटवा है 
तो क्या देखता, है. कि बह फाकिणी:से,भरा हुई लकड़ी भी गायप । 
+अब,वद् गाँव में पहुँचा दा निधन [फा निधुन दी रहा। ।इस | प्रफार 
मनुष्य शोमबश्नु ससार में दौद़वा है और जो डुछ उसे आ्राप्त दवत[ है. 
बह भी सो चैठवा है। इसी प्रकार मनुष्य इस. भव, और; परभव को 
।हपारने के लिए सबविरति अयदा देशविरति,घम अगराकार छ़रवा है 
।भौर फिर भी ससारी सुखों - की आकोंता ।करता है। पर यह दानों 
णोकों का।नाश कर देता है। कद्दा है--/दुविधा में दोनों गए, माया 
प्रिली न सम |!” यहदउस मूख मनुष्य, फा सरद थाड़े पैसों फे लोभ में 
प्राप्त किया हुआ लकड़ी घाला घन भा खा चैठवा है। . 

, ' ,' है जच्ष बिल्‍्दु का बहाल 

एक मलुध्य प्यास स्ते महुत पाढ़ित था। उसने प्यास मिदान , 
लिए एक देव फो भाराधना फा |, देव प्रसन होकर प्रकट हुआ और 
इस ध्यास्ते फो छोर समुद्र पर ले,गया पर प्यासे मनुष्य ने चोर समुद्र 
करा पानी नहीं पिया और देद स प्रार्यता का कि दे देव आप मुझ्स 


१क्‍ 
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प्रसन्न हैं. तो मुमे भरे गाँव के पास के छुए पर ले चलिये । में वहाँ 
कुएँ के पास लगी दोब पर पड़ी हुई ओस की बूँढ पीकर अपनी 
प्यास घुमाझूँगा। देव समझ गया कि यह सलुष्य करमफूट है। 
उससे उसे तत्काल उसी स्थान पर पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचकर क्‍या 
देखता है. कि ओस के बिन्दु जो दोब पर थे, जमीन पर गिर गए। 
नतीजा यह है कि क्षीर-समुद्र का जस भी गया और ओस की बिन्दु 
का जल भी सही मिला। वह इतने समय तक प्यासा ही रहा। 
इसी प्रकार कोई पुरुष दैव-संयोग से तप-संयम रूपी क्षीर-प्मुद्र प्राप्त 
फरे और फिर सी ओस बिन्दु समान संसारी सुख की लालसा करे तो 
वह न इस भव में न परभव में सुख प्राप्त कर सकता है। चारित्र से 
अ्रष्ट हुआ मनुष्य दोनों खुखो से वंचित द्वो जाता है। बह जल-बिन्दु 
के समान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए देव-तुस्य गुरु महाराज 
तथा समुद्र-तुल्य सस्यकत्व (चारित्र) को खो बैठता है। 


3 श्रात्र स्ष्टान्त 

एक राजा को कैरी खाने का बढ़ा शौक था। बह फैरी देखते ही 
शन पर झपट पढ़ता था। बहुत कैरी खाने से उसे विशुचिका रोग हो 
गया । बैद्यों ने बहुत इलाज किया तो बह रोग दूर हुआ | बै्यों ने उसे 
भविष्य में कैरी चखने की मनाही करदी थी और समझा दिया था कि 
तुम्हें कैरी खाते दी यह रोग वापिस हो जायगा और सत्यु हो जायगी । 
राजा ने देश भर के आम के पेड कटवा दिये। इस तरह से कैरी खाने 
से बचा। लेकिन एक बार वद्द अपने मनत्री के साथ शिकार खेलते 
के लिए जंगल में गया। वहाँ जब वे बहुत दूर निकल गये तो एक आम 
का पेड़ कैरियों से लदा देखा। राजा ने बहुत दिनों बाद कैरी देखी थी 
तो मल नहीं समान सका और एक कैरी तोड़कर खाने लगा। मम्त्री मे 
बहुत सना किया पर वह नहीं माता और कैरी खा गया। कैरी खाते 
हो विशुचिका रोग दो गया और दैव-संयोग से उसकी वहीं मृत्यु 
हैं। गई | 

इसी प्रकार यह जीच भी अमाद से, काम॑ या भोग की इच्छा से, 


३ 4 
इन्द्रियो के वश हो जाता है उसे किसी बात का भान नहीं रहता 
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और वह नहीं फरेने : पोग्य कीय कर बैठता है। दूसरा सार यह भी 
निकलदा है कि इस सासारिक मोग रूपी दु साध्य राग से बचने के 
लिए गुश्महाराज देशविरति अथवा सर्वविरति चारिश्र दंफर उसे 
* ससारी सुख का तरफ देखने को मना फ्र्ते हूँ तब भी बह सासारिक 
मुख या भाग की इन्द्ा करवा है और क्ष्मे रूपा दु'साध्य व्याधि के 
 । 8 म फँस जावा है, ज्दाँ से बाविस लौटना फठिन दो 
जाता है। 


४ तीन पियें 


एफ अनिये के ताम पुत्र थे। उसने अपने पुत्रों फी याग्यठा देखने 
$क लिए हीनों पुश्नों फा एक एफ हजार सोहरें देकर परदश कमाने के 
लिए भेजा और इुछ समय धाद आकर सब हाल पवामने फो कष्टा । कुछ 
समय भीतने पर इनमें से सममदार पुत्र परदश जाकर अन्खा पैसा 
मा कर लौटा और उसने पिता से सप हाल कद्दा। दूसरे पुश्र मे अपने 
>पैसे को न बढ़ाया छ घटाया और कम्राकर अपना काम चलाया। 
लेकिन वीसरे पुश्र ने सप रुपया मौज,, शौक वया जुए में खो दिया 
और खाली हाथ होकर घर आया। पिता न तीनों पुत्रा की बाद सुनी। 
हसमे बड़े पुत्र फा, जिसने परदश में .आकर मूलधन का बढ़ाया था 
बहुत आपर किया। दूसरे पुश्न से जिसने मूलथा य बढाया और न 
घटाया छुछ सलुष्ट हुआ, लेकिन तीसरे लड़के का जो मूलधन का 
ज्ञाश कर आया घर से निकाल दिया। , , हु 
ह। प ६. | 


4] ! श्ड उपनय + 3 


यह ममुप्य जम पाना यड़ा मुरिफकल है फिर अच्छा कुल, जैन 
भर्म, निराग शरीर तथा सृगुरु फा याग आदि पानी और भी मुरिक्ल 
है। थदि इन सबझो पाफर भी मनुष्य लाडी, मांड़ी' और शाढ़ी क॑ 
कर में पढ़ छर सब भूल जाता है और यह नहीं जानता कि धर्म 
क्या है दो बह से साथन हाव हुए भी उपराक्त तीसरे रूपूद बंटे 
।औओ शरद नष्ट हो जाता है। क्रेदल उतम प्राणी ही ये सभ गरांगपाइ 
प्राप्त कर उत्तम तरीक से|ल्ञाम घठादा है. दथा घामिक शुद्ध कार्य कर 
अपना जम सफल करवा है और परलाक झुधारदा है। 


/ ६ 


: 7६ गाड़ी लाने वाले का दृष्टान्त 
एक गाड़ी वाला-किसी गाँव को जाता था। उस गाँव को 
जाने के दो रास्ते ये--एक साफ और दूसरा,ऊबड़ खाबढ़ मूख गाड़ी 
वाले ने दूसरा रास्ता लिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि गाड़ी का 
घुरा बीच जंगल में दूट गया। अब उसे अपनी मूखता का ध्यान आया 
ओर पछवाने लगा | 


;४ उपनय 

यह रृष्टान्व-चुद्धिमानः और पढ़े लिखे' श्रोताओं * के लिये दै। वे 
संसार फी स्थिवि जानते हैँ। बे जानते हैँ. कि प्रमाद और मोह से 
संसार बँघता है और शाम, दस, दया, दान आदि से पुण्यवंध अश्ववा 
निजेरा होती है. इदना जानते हुए भी मूख गाड़ी बाले की तरह 
इनका व्यवद्दार पाप मांगे की आर होता है यह अच्छा नंहीं। 
_महुख्य का व्यवहार वो आदेश होना चाहिये, क्योंकि जनसाधारण 
पढ़े लिखों का अनुकरण करवा है। | 


. ७ भिक्षुक का इष्ान्त _ | ४ 
._ , पक सिक्षु था। बह भाँगने परदेश निकला । रास्ते में एक मन्दिर 
में उसने डेरा डाला। रात को एक सिद्ध वहाँ घढ़ा, लिये -आया। 
उसने घड़ा जमीन पर रखकर उसके द्वार-भहल, घन, स्त्री आदि 
च॒सतुएँ उत्पन्न कर खूब ऐश किया। सिक्षु यह देख चकित हो गया | 
प्रातःकाल द्वाते ही सिद्ध सब सामान समेद क़र-जाने लगा तो भिक्षु 
“उसके पैरो पढ़ा और सेवा करन लगा। सिद्ध ने असन्न हो उससे पूछा -- 
. तू क्या,चाइता है, यातो विद्या ले या घड़ा ले । ८भिक्षु ने सोचा यदि 
मैं विद्या ज्षेता हूँ वो परिश्रम करता पढ़ेगा, इसलिए इसने घद़ा साँगा | 
सिद्ध न बढ़ा दें दिया। मिक्षु प्रसन्न होकर घर आया और मौज में 
“एन लगा। एक दिन वह-भस्व' होकर घड़ा लेकर नाचने लगा। 
पर दुआाग्य से घड़ा गिर गया और फूद गया। घड़ा फूटते ही सब घन- 
दोलद आदि गायब दोआई। अब वह मिश्लु मिश्लु दी रह गया। 


यदि वही मि्तु घड़ा न,लेझण विया, लेदा,झौर परिश्रम से नहीं 

टरता वो एक बड़े के बदले अनेक पढ़े बना लेदा भौर इर्डिन नहीं 

दैखवां ( | न कप तू ४ । 
हो! उपनयर !) ॥3 ॥ 

। जिस प्रकार मिक्ठु प्रमादवह् सप सामप्री पीर गया” उसी अरकार 
मनुष्य भी इस भव में घ्मे आरापना फरते की सप योगवाई प्राप्त फरफे | 
भी प्रभादवश सद इुछ छो बैठता है भौर पाता है। इसका दूसरा 
अथ घद् सी है कि मलुध्य 'तात्ालिक सुख देखंदा है ओर उसके लिये 
अम्याय करने को भी तैयोर दो जाता है। परसु कष्ट करफे सही रासर्त 
पर नहीं चलवा॥ इसडा परिणाम थुरा दोवा है। १3 3 


है ४ ८ दुद्धि कदम का। दृश्टान्त 

एक दरिद्र परिवोर वालों मे सीर पूढ़ी खासे का विचार द्विया | 
सबने निश्चय फिया कि सह मिलकूर सामान इकदठा करें। बह 
विचार फर संद मिलकर “सामान इकदढठा करने लगे। कोई दूध 
लाया, फोई धाइर लाया और कोई चावल । इस प्रकार सदर सामान 
इढूदठा कर खीर पूड़ी यनाइ और खुशी-खुशी सब साने पैठे। लेद्िन 
सीर झा बेंटबारा लोभवश नहीं फर सफ़े और आपस में कगहते 
ज्षगे। यहाँ तक कि थे सार फो छोद्कर म्याय कराने यायालय गये | 
जब बापिस लौटे वा देखव क्या हैं कि न सार है न पूड़ी। कुत्ते सप 
सा गय। यह तमाशा दस सब दुसा हो मर गये । 


उपनय ! 

जिस प्रकार पड़ी मुश्किल से तैयार की हुई ग्वीर पृढ्धा दरिद्र 
परिवार नहीं सा सदा हसी प्रकार बढ़ी फठिनता से प्राप्त इस मनुष्य 
जाम में सप साम्रप्ी प्राप्त करक मी महुष्य यग-द्वेप के कारण उसका 
लाम नहीं उठा सफवा; इतना ही नहीं, भरने पर ऋनन्त काल तक मनुध्य 
जामुन प्राप्त नह कर सक्र्वा। इसलिये मनुध्य फो अपनी र्यिति 
प्र सांप करना भाहिय। दूसर्राझों मुसी देख टेप मद्दी करना 
चाहिये, बस्ते ता घर्मे साम्रमो प्राप्त करती भाहिये। 


श्र्८ 


* 8 दो धनियों का दृश्टान्त 


दो वनिये थे। वे बहुत ही गरीब ये। उन्होंने एक यक्ष के 
मन्दिर में आकर उसे सेवा से प्रसन्न किया। यक्ष ने प्रसन्न हो उन्हें 
बर माँगने फो कहा। दोनों बनियों ने घन की प्रायंता फी। यघ्ष ने 
कहा कि तुम एक-एक गाड़ी ले आश्रो, में तुम्दं रतनद्वीप में ले चर्ढेगा। 
वहाँ जाकर जितने भी रत्न तुम भर सको गाद़ी में भर लेना । फिर , 
रात्रि के दो पदर शाप रह जावेंगे तय तुम्हे गाड़ी सहित ठुम्दारे गाँव 
पहुँचा दूँगा। हवना सुनकर दोनों वनिये एक-एक गाड़ी ले आये 
ओर यज्त ने उन्हें रत्लद्वीप में पहैँचा दिया। एक बनिया तो तुरन्त 
रत्नों से गाडी भरने लगा। दूसरे बनिये ने ए5 सुन्दर महकती शैय्या 
देखी। उसका दिल श्रति प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि भभी 
समय बहुत है कुछ आराम करदेँ फिर गाड़ी मर रूँगा। इस तरह 
सोच कर वह सुन्दर शैय्या पर सो गया। टैब-संयोग से छसे ऐसी 
गहरी नींद आई कि उसे दो घढ़ी आत. का ध्यान नहीं रहा भौर सोता 
ही रहा । समय पर यक्ष आया और उन दोनों वनियों को उनके गाँव 
पहुँचा दिया। पहला धनिया जिसने रत्नों से गांढ़ी भरी थी मालदार 
हो गया और बड़े ठाट से रहते लगा, परन्तु दसरा तो यरीव का गरीब 
ही रहा भौर बहुत पछवाने लगा । 


उपनय 


शुद्ध गुर, धर्म आदि की योगवाई रत्नद्वीप है जो बहुव पुएय से 
प्राप्त होती है। मूर्वे लोग इस जन्म को प्रमाठ, विपय वासना में गँवा 

हूं फिर पश्चते हैं। जो बुद्धिमान दोते हैं. वे प्रथम बनिये की 
तपएह सचेन रहते हैं। वे अव्मव होकर घर्म-संवय करते हैँ मन 
को इधर उधर विपय--कपाय फी ओर नहीं दौटाते और उत्तम व्यवहार, 
दान, शील, तप, भावना आदि घमाचरण करते हुए सुस्ती द्वांते हैं। 
जो प्रम्ाद में व सांसारिक विपय भोगों में लिप्त रहते € वे नए्ठ होंते 


१० दो विद्यापरों का द्ष्टान्त 


दो विद्याघरो ने वेतात्य पर्वत पर वशीकरण विद्या साथने का 
विचार कर एक चोँड़ाल से साधना के लिये उसझी दो कन्यएऐँ 
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गगी। चॉडाल ने दो कया दीं। वे दोर्ना विद्याघर प्रिद्या साधने 

में लग गये। उन दोनों में से एक तो विद्या साधने में दृद रहा और 

उस चॉँडाल फन्या फे द्वाव भाव में नहीं आया! और दत्तचित्त हो छे 

मद्दीनों में विद्या 'साथ अपने घर वापस आ गया। परन्तु (दूसरा 

विद्याधर उस चॉडाल लड़की फे द्वाव भाव में फैंसऋर गिपय भाग फरने 

लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि विधां ता सघा नहीं और जो 
छुछ विद्या पद्दी चह भी चाँडाल फाया फे सपक॑ से जाती रही । है 


उपनयन 
विद्याधर के पास सब अनुकूल सामग्री हाने पर भी दी द्रयों के वच्य 
होकर सब छुछ सो दिया | इस तरह ससार में भी मनुध्य लालचयश 
यथा द्दीद्ेयों के विकारयश हाकर सब धमे धन का हार जाता है और 
मिद्यापर फी तरह पछताता है, इसलिए मनुष्य को सचेत रहना 
चाहिए। प्रथम विद्याधर पा परदद जो फोई मी व्यक्ति मन फो बश में 
करफे फाम करेगा बह अवश्य सिद्धि प्राप्त करेगा । 
११ निमागी का ब्शान्त 
एक निभोगी फो किसी देव थी सेवा करने से चि-तामणि रत्न प्राप्त 
हुआ, वह बहुत सुस्त से रहसे लगा। एफ समय वह समुद्र यात्रा के 
लिए निफला। चाँइनी रात थी। चिंवामणि रत्न की चमक को चद्रमा 
की घमक से मिलाने के लिए बाहर निकाला | पर भाग्यद्वीन दान से बह 
चिंतामणि रत्न समुद्र में गिर गया और बह पहले जैसा दरिद्र दो गया। 
उपनयन 
थह मनुष्य जम बड़ा मुश्कित से प्राप्त दोवा है, थीर इस ज-मे में 
जैनधमे चिस्तामणि रत्न झे समान है | इस चितामशि रप्न का बडी 
दिफाजत से रखना चाहिये, प्रभादबश् सो नहीं देना चादिए। नहीं तां 
पीछ पछताना पढ़गा | 


ऊपर के दुश्ान्तों का सार 
लुध्य फो दिपया के बश नहीं होना चाहिए। मन फो वश से 
रखता अपना कर्तव्य (0०७9) समझना चाहिए | उसे दुलभ मनुष्य 


जाम वया देव, गुरु, धर्म का योगयाई का लाभ उठाना चादिए। 
श्७ 


१३० 
प्रत्येक इच्द्रियों के दृष्दान्त - 


पततमसणसगाहिमीनद्िपद्धिपासिमुसाः अमार्द: । 
शोच्या यथा स्थुम तिबनन्‍्धदुःखैशिराय मावी लवमपीति जनन्‍्ते। ॥१४॥ 


अर्थ “-पतंगा, मेंवरा, दिरिण, पक्षी, सप, मदली, हाथी, सिंह 
आदि एक-एक इन्ट्रिय के बा होफर जिस प्रकार मरण, वन्‍्धन आदि 
दुःस पाते हैं उसी प्रकार है जीव ! तू भी इन्द्रियों के चत् होकर लगे 
समय तऊ दु-स पावेगा ॥१ शा 


विवेचन :--इस श्लोक में बताया है फि प्रमाद स्थागता चाहिए । 
यदि प्रसाद करोगे तो बहुत दुःख उठाना पड़ेगा। व यहाँ हृष्टान्त 
देकर सममाते हैं। बिचारे तियब्च भी एक-एक इन्द्रिय के वश होने 
के कारण परवश हो यन्धन में शआजाते हैँ और अस्त में सृत्यु को 
प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्यों फा पॉचों इन्द्रिया पर अदुछ नहीं उनका 
क्या दाल द्वोगा ? 


(१) श्रमर “--कम्तल की सुगन्ध से मस्त होकर अमर फमल में 
बैठ जाता हैं. और प्रात:काल घहू फम्नल सहित हाथी के पेट में पहुँच 
जाता है। अथवा वह हाथी के सिर के मद की खुशबू से मस्त हंकर 
पास जाता है और कान की चपेट स्थाकर प्राण दे देता है । यह नासिका 
इन्ट्रिय के वध हाने का फल है। 


(२) पतंग :-नरात्रि में दीपक के अकाश से मुग्ध होकर उस पर 
मंडराता है और गिर कर जान दे देता है। चह घल्ु इन्द्रिय के वह 
होने का फल है । 


(३) हिरण :--बंशी की सुन्दर आवाज से सन्त होकर हिरण 
शिकारी के जाल में फंस कर जान दे देता है। यह श्रवण इन्द्रिय के 
आधीन होने से हुआ। 


(४) पक्षी :--जमीन पर पड़े हुए दानों के लोभ से पक्षी चिड्रीमार 


जाल मे फेस कर जान दे देवा है, इससे लोभ न करना चाहिये। 
बह जिह्दा के वश में होने का फल है। 
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(५) सर्प -बमी के मधुर शब्दों के वक्ष में होने से सपे पम्दी से 
पाहर आकर सपेरे छे हाथ आकर दुख पावा है। यह भदण झाीद्य के 
बच्ञ में हाने छा दूसरा दृष्टाव है। 


(६) मछली -लोहे के झाँटे पर लगे दुए मास के टुडे को 
साने के लोम में मछला अपने दालवे में फॉट चुमा लेदो है और 
मर जादी है। यह जोम के वश द्वाने का दूसरा दशव है । 


(७) दाथी -द्वायी को पझड़ने के लिए ए७ बढ़ा सदूटा खोदते हैं 
कद्ते घास से द ६ दे हैं. और दूसरी दरफ इपिनी सड़ो कर देव हं। 
हाया ह॒थिना को देख काम उश दौड़ता है. यइ खड़्ढे में पढ जाता है 
और पहट्टा जावा है। यह सर्प इद्रिय के अपोन होने का फस हुआ | 


(८) हिंद -ए5% विंलरे में बहा वाँव देंवे हैं, [तह बकरे फो खाने 
है लिये पिंपरे में घुसता है भौर पद्ढा जाता है। यद्ट रसना के 
वशाभूव इनिफा फल है। 


इस प्रकार जद वियेब्च सी एक एक झीद्रय के वश होऋर दुःख 
पादा दै सो मनुध्य शानवान द्वोकर भी पॉँचों झीद्रयों के वश हा 
जावे | उमछआ क्या हाल होगा यह विचारना चाहिये) 


प्रमाद त्याम्य है 
पुरापि पाये पत्रितोडप्ि टु खशशौ पुनमढ | कपेपि तानि। 
मवद्वापक्षिकारिए, शिला निजे मूध्नि गने च पससे ॥१५४॥ 


आर्य -६ मूर्य । तू पूर्व ज-म छ पापों के फारण यहाँ दुःख पाता 

है भौर रिर भी तू पाप रुरता है। इसलिए तू अपने सिर पर और 
गए में भारों मारा पत्थर बाँव पर कीचड में गिर्वा है ॥था 

भावाणे --तू पिद्ल भवों के पापों के छारण इस भय में दुस 

पाता है। आप फिर थडद्दी पाप फरता है दो और भी गदर हृबगा, 

मे गरजे में पतपर बॉवकर इबत बाला झूपर नहीं झाता इसी 


प्रद्मार यू मा फापड़ में दवगा जहोंस वापस निकलना प्रसम्भर 
ह। जावैगा। 


> 
पी 
_च 


सुपर आप्ति श्रीर दु.ख नाश का उपाय 
पुनः पुरर्जीव तवीप्रदिष्यते, विभेषि दुःखात्सुखभीदसे चे चेत्‌ । 
कुरुष तक्तिश्नन येन वाब्छित, भवेत्तवास्तेजवसगेउ्यमेव यत्‌ ॥ (| 


अर्थ :--है भाई ! हम वो तुम्दें बार-बार कहते हैं कि झो ठुम 
हुःस से टरते हो ओर सुख की इच्छा फरते हो वो हुम ऐसा काम करा 
फ्रि जिससे यह तुम्हारे मन फो हन्छा पूरी हो) कारण कि तुमका यह 
पन्छा मौका मिला है ॥९॥॥ 


भावार्थ ---नानी युद्ध महाराज कहते हैं कि है जीव ! जो तू सुर 
की इच्छा करता ऐ तो अभी जो अच्छा अवसर मिला है उसे भव खो | 
तुमे भनुप्य जन्म, आय केत्र, जैन धर्म, स्वस्थ इन्द्रियाँ और गुर 
महाराज की योगवाद आटि इतने अच्छे साधन प्राप्त है तो जब वक ) 
तेरी देद काम करवी है दब तक धर्म-कार्य करले | जप, तप, संयप्र, 
ध्ृत्ति, व्यवहार घुद्धि, विरति उत्यादि करले, जिससे तेरी सब भव पीढा 
मिट जाय। ऐसा अवसर वार-बार नहीं आने का । 


सुख प्राप्ति का उपाय-धर्म सर्वस्व 
धनाज्नपोल्यस्वजनानसुनपि, त्यज त्यजैक नच पर्ममादतम्‌। 
भवत्ति धर्माद्धि मये मवेदधितान्यमून्यमीमिः पुनोष दुलेमः ॥१७)) 


श्र्थ :--पैंसा, शरीर, सुस, सया-संवन्धी और अन्त से प्राण भी 
वज दे परन्तु एक वीवराग भगवन्त का बताया हुआ घम सव छोड़ना | 
धर्म से समस्व भयों में थे सब सुख प्राप्त द्वो जावेंगे परन्तु इन ( पैसा 
आदि वत्तुओं ) से धर्म मिलना सम्मव नहीं ॥१ज। 


भावाथे ---मनृत्य इस ससार में अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या 
नहीं करता ? स्वार्थ के लिए धर्म त्याग देता है, कृठ बोलवा है, कूठी 
शपथ खादा है, अमव्य साता है और अपेय पीता है, थे सत्र क्‍यों ९ 
इसलिए हि यह जीव अभी यह नहीं समझता कि पौदगलिक बत्त 
क्या है, आत्मिझ वस्तु क्या है और असली स्वार्थ क्या है? थे स्व 
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अशान पद नहीं सममवा कि जा इुथ ऐसे आप हुआ दे 
के पेड कारण है | झोर उसी पेश्वर्य से घर्म का नाश 
करना यद स्पामोद्रो६ है जो पहुद चुरा है। शास्त्रदार कहते हैं 
"पर्स अर्थ इदों प्राणनज्ञा, थेंडे पण नहीं धम” सर्यत प्राणी 
धर्म के निए सप छुद्र प्याग दवा है परन्तु ससारी बस्तुधों फल 
लिये घर्म छा नहीं छोड़वा | कारण, धर्म त्याग देने से धन, यौवन 
और पैमव कुछ भी नहीं मिलता । 


सवाम दु स सहने से लाभ 
दुख यया पहुविष परदसेध्प्यकाम , 
काम तथा संदृत्ति चेकरुणादिमावै । 
भीयत्तारि लव तेन भवान्‍्तरें स्था- 
दात्यन्तिकी सक्लदु खनिवृ्तिव ॥८॥) 


अर्थ “यह जोव विना इच्छा फे जिस वरह अनेक प्रफार के 
दु'ख सदन करता है, उसो रद यदि फदणा आदि भाषना से इच्छा 
यूदेद पाड़े भी दुःख सइन करे वा मवान्वर में हमेशा फे लिए उत सप 
दुखी झा अब हो जादेगा ॥१०) 


भावार्थ --समार में सलुत्य अनेछ हु थे सदन करवा है जैसे 
छर्दी, गर्मी, मूछ, प्यास दुष्ट मालिफ से अपमात ठगा वादना इत्यादि ) 
ये मप साक्षारद्धि सुख फे लिए अपनी इ-डा झे विसद्ध सदम खयदा 
है। यदि यही दुय घोच्छा से फर्मक्षय छो मावना से सहत फरे था 
विजेश दावा दे। भर यदि ये दु से मैत्री, प्रमोद करणा और माध्यप्य 
भाषना से सप फरे हो मोछ प्राप्त होता है। जैसे एड्रेटद्रय, येहश दरय, 
दशीद्रय, 'पारीद्रेय इसी तरह विर्दधपन में यह पचेड्धिय छीद 
दिना शान के धनेह दु श्व सहवा है। पह केवल फम &ा भायवां 
है भोर यदि यह दु स्वेच्धा से पौद्गलिर सु फी इग्डा 
दिना सोग हो इससे मि्ेश दादी है और माक् प्राप्त द्वाता है। 


रस्जा से बिता साधारिक् सुस सी इच्छा से दुप भागना सहमत 
ति्ेंए है। 


वाप कम को अच्छा मानने वाले के लिए 
प्रगल्मसे कर्मतु पापकेप्वरे, यदाशया शर्म ने तहिनानितस्‌ । 
विमावयंस्तव विनबरं द्रत॑, विभेषि कि दुर्गतिदुःखतों न हि ॥१६॥ 


थे :--जा सुप्त की इच्छा से तू पाप कर्मा में मूखवा से तल्‍लीन 

होता है तो वह सु उम्रभर न होने से किसी काम का नहीं और 

दूगी भी ञीद्र नाशवन्व हैं। जब तू यह सब समझता हैं वो हैं 
भाई | तू दुरगति फे दुःस से क्‍यों नहीं ढरता ॥१९॥ 


भावार्थ :-बहुत से प्राणी पाप कर्मों को अच्छा मानने हैं और 
उनमें अनेक लाभ बतलाते हैं। जैसे व्यापार मे छलकपट से लाभ। 
इस प्रकार लाभ की इच्छा करने वाले को सोचना चाहिए कि ऐसा 
सुख बहुत हुआ वो इस भव में पा लेगा। परमव में तो साथ जाने 
वाला नहीं। ये हवेली, बाग, व्गीचे और सब ऐश की चीजें यही रह 
जावगी। क्योंकि जिन्दर्गी का को३ भरोसा नहीं। जब जिन्दगी इतनी 
अस्थिर है वो यहाँ थोड़े सुख के लिए पाप कर अगले जन्म के लिए 
घहुत दु'स संचय करना कोई चुद्धिमानी नह हैं। 


दृष्टान्त सेठ श्रीर मद्दन्त 


प्क्‌ सेठ ने बहुत सुन्दर चेंगला बनवाया, सजावट करबाई, 
दग्दर देशों से सामान भेंगाया, चित्राम के लिए बडे-बड़े कारीगर 
घुलाये और जब बन कर सैयार हो गया तब्र लोगो को बुलाकर 
दिखाया, ओर वह सजावट के सामान को प्रशंसा सुनने की 
तीत्र इच्छा रखता। एक वार उसके शुरु महाराज आए। उनकी मकान 
खत घृम-घूस कर दियाया और प्रत्येक सामान की ग्रणसा करवा | 
परन्तु गुर महारान मौन रहें। अन्त में सेठ ने पूछा ब्या महाराज्ञ 
इस मुन्दर वंपक्ष सं काई कसर रह गढठे हैं जिसके कारण आप 
बालते नहीं | यह सुन महाराज बाले, "हां? | तव सेठ ने चक्रित होकर 
पूछा ' क्या” १ महाग़ज़ ने कहा बगला इझत्याद्रि सब ठीक है पर 
इस बगल मे दरबवाजञ नहीं होने चाहिये सेठ ने चित हो 
पृष्ा, क्या! ? तब मद्दाराज ते उत्तर दिया कि एक दिन ऐसा आयगा 
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* के लोग पुऊ इदी दरवानों से बाहर निषालेंगे। यदि ये दरवाजे 
थे हांत सो सुझे बाइर रहीं निश्ल सकते थे । सेठ द्सका 
अमिमाय समझ गया) उछा दिन से उसने सासारिक वस्तुओं से मोदद 
द्रोद़ दिया भौर अत में उन्हीं महाराज फे पास दीछ्ा लली । 


] 


तर भाप झौर भविष्य का विचार 
कर्माणि रे जीव । करोपि तानि, यैस्ते मिश्यों विषदो छनन्ता । 
त्ाग्यों मिथ तदपसेधधुना कि, संमाविताम्यो$पि मृशाकुललग ॥२ ०) 


अर्म -दे जीव (जप छू ऐसे कर्म फरदा है दि जिनसे तुझे मविश्य 
में अनन्त झाषतियों मिलेगा ता तू सम्माविद आपत्तियों के डर से भमा 
इतना पर्यों पथराता है (भर्थौत्‌ पवरावा है दो पाप मद कर) ॥२०॥ 


भावारप - जब व्यास्यान मुनत हैं झौर नारफो के दु'खों का वर्णन 
झुन्व हैं वा फेपड्ए था जाती दै। डिस प्रकार परमाधमी देव पापी 
चांद का फष्ट दव है. तथा नारफा फ जाव अगले भव फा चैर पैस घुरी 
शरद निफाल॑त हैं, गद मुनत हैं क। मनुष्य का हृदय छॉपन लगवा है। 
विरयेशप जीद का ड्िठना डु स द्वावा है यद्द वो प्रत्यक्त देखते हैं। यद सम 
जान कर भी लोग पाप करते ह। भव देखता घाहिय फि पाप फरने भें 
आए पाप जनिध दु स सुनकर मेपफपी आ। में किएना असर है, याने 
पाप करन में टिचकियाद महा पर पाप का दु स सुगकर घबराहट दो 
क्षाएी है। यदि १५ फ्रत समय दिश्रकरिषाइट दो ठा पाप फरन से 


पष सफ़ता है। 

परषो साथिया की मृत्यु से पान 
मे प्रातित वृद्धिव्रिना सहैद, स्निख्पा भृत्त लेदपद थे ये ते । 
ययेन वानपयदग रहोतानू, शात्वापि किन लस्से हिताय ॥२१॥ 


अभभ --तो तरे साथ पल पास, माट 


किक हुए, शियसे अत्यन्त मोह था 
झोर क्षों तुमसे रनेद रखत ये, हे 


भनक भा यमराज ने निर्दयता स छठा 


ह 8 
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लिया। यह जान कर भी तू अपने हित के लिए क्यों नहीं जल्दी 
करता १ ॥२१॥ 


भावार्थ;- जिनके साथ हम बचपन मे सेले-कृद्के, घड़े हुए और 
जिनके साथ धड़ा प्रेम था, और उनका भी हम पर बढ़ा प्रेम था 
इसी प्रकार हमारे निकट सम्बन्धी जैसे सांचा पिता अथवा स्त्री या 
पति, और प्राणों से भी प्यारा पुत्र भी अचानक छोड़ चले जाते हैँ था 
उनकी अकाल मूत्यु हो जाती है। यह अपना प्रति दिवस का अनुभव 
है। ऐसी खिति में यह सोचना चाहिये कि एफ दिन अपने को भी 
जाना है | इसलिये जो कुछ आत्महित करना है वह फर लेना चाहिये। 
यह 'आत्महित क्या है यह समझ कर उसी के शनुस्तार आचरण 
करना चाहिये ! 


अपने पुत्र, स्त्री या सम्बन्धी के लिये पाप करने वालो को उपदेश 
येः छिह्यसे त्व॑ धनवन्ध्वपत्ययशःप्रभुखादिमिराशयस्थेः । 
कियानिद् प्रेत्व च तैगु णस्‍्ते, साध्यः किमायुश्व विचारयेवम्‌ ॥२२॥ 


अर्थ:--कल्पना में रहा हुआ घन, सम्बन्धी, पुत्र, यञ्म और 
प्रभुद्व की इच्छा से तू दुःख उठाता है। पर त्‌ यह विचार कर कि 
छू इस भव में और परसव में इससे कितना लाभ उठा सकता है 
ओर तेरी उम्र कितनी है ?॥२ण॥ 


भावाथ:--भलुष्य घन आाप्ति के लिये अनेक कष्ट उठाता है तथा 
अपने पुत्रा के लिए धन छोड़ जाने को अथवा संसार में अपना मान 
सम्मान बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहन कर न्याय-अन्याय 
से धन इकद॒ठा करवा है १ ऐसा करने में उसे यह सोचना चाहिये कि 
इससे उसे आत्मिक लाभ क्या है | इस भव में जो सुख प्राप्त होने की 
आशा रखवा है वह कितने समय के लिये क्योंकि मृत्यु का कोई 
ठिकाना नहीं, ओर परभव में भी मेरे किये हुए कार्य से क्‍या असर 
होगा ९ कहीं में नरक या निगोध के पाप तो नहीं पाँध रहा हूं कि जहाँ 
पे अनन्त काल तक छुटकारा नहीं होगा। मनुष्य संसार में आया है, 
उसे अपना फ्तेव्य निभाना पड़ता है। जैसे पिता-घसे, पुत्र-धर्म, जाति 


श्रे७ 


अथवा देश घर्म फो पद्द जरूर तिसाये, पर लक्ष्य उसका न्यायोचित काय 
की ओर रहना चाहिये जिछसे पाप बन्‍्धन नहीं दो और अआात्मिक 
सुख को प्राप्वि हो। धर 


।. परदेशी पथिव का प्रेम हितवचन । आम लय 
क्िमु मुक्प्ति गलरे एथक्‌ कृपरोर-धुवपुपरिगदे । 
विरृशस्र द्वितोपयोगिनोउवसरेइस्मिन्‌ परलोकपान्य रे ॥२३॥ 


अरे -हे परलोक में जाने वाले पथिक ) अलग अलर्ग (स्थान का) 
ज्ञामे बाले ऐसे भाइ बाघु शरोर और पैसे से तू सोद एया करता दे ९ 
(दा इस समय ऐसा उपाय कर जिससे तेरे सुख में बढ़ोतरी दो ॥२शा 


मावार्थ “स्त्री पुउ्, घन ये सब शरोर छूटते द्वी अलग अलग दो 


जाव है। पैसा घर मैं रद्द जावा है, स्रो घर फो देदली तक जावी है, पुत्र 

श्मशान पक जाता है और शरीर चिता तक जायगा, पर अन्त मैं सू 

अफेला ही जायगा, इपमें से कोई तेरा साथ देने बाला नहीं। ये सब 

कुश्च जो मिले हैं वे अल्प समय के लिये एक मेले फी सरद्द मिले हैं और 
आत में सप अपने अपने ठिकाने चले जाँयगे। 

| है] 
कि जेम मेलो पीरथ मले रे - जनषणजनी कांज, 
कोई टोठो फोइ फायदो रे, लेई लेई निज घर जाय | 

सार फो घ्थिति इस प्रकार की है, इसे समझो भौर सोचो कि हित 

फह्ों दै१ यह समझ कर जन-समृदद फा द्विव दो ऐसा काम करो आत्मदित 

साधन करो और सद्तारी अपर्चो से दूर रहो। इससे ससार घटेगा । 


7. प्रात्म जाग्रति 


सुखमास्से शुस्ध शेपे, मुख्खे प्रिबत्ति सेल्नसि | 
न जाने खत पुण्यै्दिना ते कि मविष्यति ॥२४॥ 


रु न हैः 
भय --सुस से पैठे दो सुख से रहव हो, सुख से खावे हो, सुख 
से पोत दा भोर झुख से खेलवे हो। परन्तु आगे पुएय बिना देरा क्या 
दात्त होगा सो दू नहीं जानवा।रिशा ७४... 
श्ट 
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भावाथे:--मनुः्य के पास सब सांसारिक सुख्र हैं, वह अच्छा खाता 
है अच्छा पीता है, मौज शौफ करता है, सव वरह के भोंग भोगता है 
ओर अपने आपको सुखी मानता है। उसे समझना चाहिये कि ये सब 
सुस पूर्व पुण्य के प्रभाव से हैं | तूने पृथ जन्म में पुणएय संचय करके ये 
सुख प्राप्त किये। पर अग्र सोच हि तूने अगले जन्म के लिये कितना 
पुएय संचय किया। इसलिये तू पुण्य-संचय करने में ध्यान रख और 
खाने पीने, सौज झौऊ में समय मत स्वो | 


थोदे कष्ट से तो तू डरता है श्रौर बहुत द्ु पे पावे ऐसा कार्य करता है 
शीतात्तापान्मक्षिकाकतृणा दिस्वर्शायुत्थाकष्टतो उत्पा द्िमेषि । 
तास्ताश्रैमिः कर्म मि; स्वीकरोषि, शत्नादीनां वेदना विगू पिय॑ ते ॥२५॥ 


अथः-सर्दी, गर्मी, मधुमक्सी के ढंक, और तीखे विनके के 
चुभन से जो थोड़ा काट होता है और थोढ़े समय के लिये द्वोता है 
उसको तू सहन नहीं कर सकता और तू स्वयं ऐसे कम करता है 
जिससे नरक निगोद की म्रहावंदना तुझे होंगी, तो तरी बुद्धि को 
घिक्कार है ॥२०॥ - 


भावाथ:-श्षानी गुद सहाराज को बडा आश्रय होवा है ऊि यह्‌ 
जीव यहाँ बडे ऐश आराम से रहता है। सर्दी अथवा गर्मी सहन 
नहीं कर सकता, मच्छर खा जावे वो बद् भी सहन नहीं, एक छाटा 
तविनका या काँटा कपढ़ों में हा वो बढ़ी पीढ़ा होती है और एक उपवास 
भी करे ती छुबह उठना कठिन हो जाता है। जब पऐस्रे छोटे कष्ट भी 
सहन नहीं कर सकते तो जो कर्म तुम यहां करने हो उससे परभव में 
अभी के दुःख से कई गुणा अधिक दुःख होगा वह कैप्ते सहन होगा। 
अतएव तुमको धरम-धन का संचय करना चाहिये और गुरु मद्दाराज के 
उपदेशानुसार वन करना चाहिये वाकि नरक निगोद का.ढःख पाने 
कामीकादीन आबें। . 


उपसंदहार-पाप का ढर 
कचित्तपाय:- कंचन पमादे, कदग्रहेः कापि च मतक्राये: । 
श्रात्मानमात्मन्‌ कलुपीकरोषि, विभेषि पिंड नो नरकादघर्मा ॥२६॥ 
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अर्थ -हे आत्मर्‌ । किसी समय फपाय करके, किसी समय 
प्रमाद ऋरफे, कमी कदाप्रह करके और फमी मत्सर फरके आत्मा को 
सलिन फरवा है। अरे तुके घिक्तार है। तू ऐसा पापी है कि नरफ से 
भी नहीं टरपा॥रक्षा. ४ 3 ऐ 


- आवार्थ --यह जीव फमी क्रोध करता है, कमी भरष्दकार करवा है, 
कमी कपट करता है, फभी पैसे फे लिये द्वाय द्वाय करता है, फमी 
आअविरतपिपने में आनन्द मानता है, फमी मन में अशुद्ध विधार लावा 
है, फरी अपने कुल, पल, विधा घन का गये झसवा है, कभी किसी 
स्त्री को देख आसक्त द्वोवा है, कमी राजकथा, देद्या फथा या स्त्री फथा 
करता हे। फम्मी लोमवश जाति; सघ था देश फ्री छुछ हानि भी 
हो उसकी परबाद्द नहीं करठा और मनमानी फरता है, कभी 
असत्य बोलता है धोखा देता है चोरी फरपा है, इस प्रकार अनेक 
घरद से अपनी आत्मा को मलिन करता है और ससार भ्रमण फा हसु 
पाप इकट्ठा फरता है। इसलिये हे चदन । तू चेद - 
भ अर र्द्र है 

इस सम्पूर्ण अधिकार का सार यद्द है कि आत्मा का अपने आत्मिक 
सुख तथा पौद्‌गलिक सुख में क्या भेद है यह सममना चाहिये। अपनी 
वस्तु और पराई वस्तु क्या है यद्ट जानना चादिये। चेतन आत्मा शुद्ध 
स्वहप है लेकिन अनादि फर्मों फे अभ्यास के कारण अपनी शुद्ध 
आत्मा पर झमेफ आवरण चढ़ गये हैं। इसलिये शुद्ध झाष्मा रृष्टिगोचर 
नहीं दोती। आजकल का वातावरण भी आत्मिक शुद्धि को सममने के 
प्रतिकूल है। इसलिये आत्मिक गुण को सममने फे लिये ससार के 
प्रति घेराग्य पैदा फरमा आवश्यक है। यद्द भी समझना चाहिये कि 
जो कुछ दुप अथवा ससार भ्रमण द्वोवा है वह सव विषय घासमा 
तथा कपाय के कारण होता है। यदि विषय फपाय वश में हो जाने दो 
ससार भ्रमण मिट जावे । 


__ पैराग्य वान फारणों से होता है, एड इच्छिव वस्तु फ्रे म मिलने 
से झौर अनिच्चित यस्‍्तु के प्राप्त होने से, इसे शास्त्र फा दुख-गर्मित 
पेराग्य कहते हैं । दूसरा चात्मा को खोटी रीदि से दैराग्य हो 
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उस्त मोहरर्भिव घैराग्य कहते हैं। तीसरा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को 
सममने से संसार की तरफ से उदासीन होना, चह क्ञानगर्मित चेराज्य 
ऋहलातवा है । यह अन्विम बेराग्य, जिससे वस्तु स्वरूप का बोध होता 
है, यही भवश्नमण मिटाकर मोक्ष देता है। 


मनु/य जन्म बदा दलंस है। ८४ लाख जीव योनियों में भटकने के 
बाद यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, इस घाव का बार बार विचार 
करना चाहिये। भनुष्य दात्कालिक सुख के पीछे असली मुख भूल 
जाता है। वह नदीं धमझता कि यह संसार स्वार्थ का है और दो दिन 
के मेले के समान है। कोई किसी के काम नहीं था सकता । मनुष्य को 
अपना कार्य करते हुए जी समय मिले उसे अपने स्वरूप के विचार में 
लगा देना चाहिये। अआत्तमा में श्रननन्‍्व शक्ति है, बह कर्म के पदगलों से 
ढकी है। इन कर्म पुदुगलों को हटाने को आध्मर्र्शन की आवश्यकता 
है। आत्मद्शन के लिये वराग्य आवश्यक है। यह बात जाननी चाहिये 
कि संसार ओर वंराग्य में मेल नहीं है। जहाँ संसार है वहां फर्म है 
आर जहाँ कम है वहाँ चराग्य श्रयवा आत्मद्शन नहीं । संसार के प्रति 
चेराग्य भावना अपनाने के लिये शुद्ध विचारा की आवश्यकता है और 
अपने प्रत्यक काय पर निगरानी रखना आवश्यक है। 


हे हच् 


..... 'एकांदशं 'अधिकार ' 


ता] ि ४ है % का 7:5५ 
धर्मेझुद्धि '. *7 
मनोनिम्ह और दैराग्यमाव वसी फल देते हैं. जप शुद्ध देव, युर 
और धर्म फा ज्ञान हो। हु पे 
ञ5 धम शुद्धि का उपदेश हु 
मवेद्धवापायविनाशनाय य तमझ धर्म कलुपीकरोषि किस । 
प्रमादमानोपधिमत्सरादिमि्त मिश्रित श्यौषधमामयापहस ॥१॥ 


+ 


है मूर्ख । जो धर्म तेरा सव सासारिक्त, विडम्बनाओं का 
नाझ फरने बाला दै उसे हीं तू प्रमाद, मान, साया, मत्सर आदि से 
क्यों मलिन फरता है? इस बाद फो अच्छी तरह समझ ले कि 
मिश्रित औषधि के सेदन से व्याथि नष्ट नहीं दोवी ॥१॥ 


/ज्ज 

भावाथे --घरम_ का अथे यहाँ बीतराग भगवान्‌ फे उपद॑श फे 
अलजुसार मन, बयन ठया काया का शुद्ध व्यापार है। घ्म का श-दा्थ 
हो घासयवि इति घमं --नरकादि अघोगदि में पडठ जीव फो उच्च 
स्थान ले जाने वाला घर्म है। स्वरूप में विद्यमान आत्मा लकी दोती 
है, पर फर्म पुदुगलों से लिप्त द्वाने पर सारी द्वो जाता ै। औसे मारो 
पस्तु नाच जाती है उसी प्रकार कर्मों से लिप्त आत्मा भी नीचे जाती 
है। यहों दस्की आत्मा अयात्‌ फमे पुदूगता से रदित होने पर ऊपर 
जादी है, अथान्‌ मात्त फी आर जाती है। आत्मा फो कम रहित 
करन के उपाय सामायिक, पूजा, प्रतिष्ठा, देश सेवा, जन समूह सवा 
और पधाणी सेवा आदि है। यद्दी घम है। यहाँ कदीश्वर कहदत हैं कि 
घस गुद्धि से जम, जरा; मृत्यु फा भय नष्ट द्वांवा है। पर-तु यद्द जाद 
प्रमाद, मान, माया कपट आदि से अपन आपको तथा घमम का 
मलिन फर दवा है। जीव फपाय विषयादि, में पेस फर धर्म का सलिन 
फरता है। इस भार दुःस टाज़ने को,शक्ति का नाश करता दै। 


१४२ 
शुद्ध पुष्य की वाश करने वाला वस्तुएं 

शैथिल्यमात्स्यकदाग्रहक्रुघो 5ठुतापदम्भविधिगी रवाणि च॒ | 
प्रमादमानी झुगुरुः कुसंगतिः इलाघार्थिता वा सुकृते मला इमे ॥२॥ 

श्र :--झिथिलवा, मत्सर, कद्यग्रह, क्रोघ, अजुवाप, दंभ, अविधि, 
गौरव की भूख, प्रमाद, मान, कुगुर, कुसंग, आत्म-प्रशसा के श्रवण की 
इच्छा, ये सब सुझृत्य या पुण्य राशि में मैल रूप हैं ॥शा। 

भावार्थ :--नीचे बताए हुए पदाथ पुण्य रूपी सोने में मेल के 
समान अथवा चन्द्रमा में कर्लक स्वरूप हैं, इनफों अच्छी तरद 
सममना चाहिए। 


१. धर्म क्रिवा--भावश्यक क्रिया--चैत्यवन्दन आदि में मन नहीं 
लगना--भिचिलता 
२ दूसरे के गुणों को नहीं देख सकना तथा उनसे जलनो--ईर्प्या 
३, भूंठी बाव को पकड़ कर बैठना भौर कट्दना कि यह सही 
“-कंदाप्रह 
४, क्रोध करना--क्रोघ 
५, शुभ काम में पेसा लगाकर पश्नाचाप करना--अलुर्तोप 
६, कहना कुछ और करना कुछ--माया कपट 
७, शास्त्र में बताई मयादा के अनुसार नहीं करना--अविधि 
८, कोई अच्छा फाम कर घम्ररह करना--मान 
९, समक्ित और पत रहित गुरु--ऊुग़ुरु की सेवा 
१०, नीच की संगति--कुसंयति 
११ अपनी प्रतिष्ठा को दूसरे के मुख से सुनने की इच्छा--रलाघा, 
ये वस्तुर्०ण पुण्य रूपी सोने में मेल स्वरूप हैं। ये संसार में 
अ्रमण कराने चाली हैं। 


पर गुण प्रशंसा 
यथा वरषेष्ठा खगुणप्रशंतता, तथा परेषाणिति मत्सरोम्मी । 
तेपामिमां संततु यल्लमेथास्तां नेश्दानाद्धि विनेष्टच्ामः ॥१॥ 
| 
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अर्थ -जिस वरद तुम्दें अपने गुर्यों को अ्शप्ता अच्छी लगवी दै 
उस्ती प्रकार दूसरे फ़ो भी अपनी प्रशसा सुनना अच्छा लगवा है। 
इसलिए ईधष्यो छोड़ कर उसफ़े गुणों की प्रशसा अच्छी तरह फरो। 
जिससे तुममें भी वे गुण आ सकें, क्योंकि प्यारी यरतु दिये बिना 
प्यारी वस्तु नहीं मिलती ॥३॥ मा 

'आबाव --बदि अंपनी प्रशसा सुनने की इच्छा हैलो तुमको 
दूसरे का प्रश॒सा घुनकर ड्प नहीं करना चाहिए। पल्कि तुम खुद 
भी उसका प्रशसा फरो। ऐसा फरने से यद सुम्दारी प्रशसा_ फरेगा। 
ममुप्य स्वभाव दी ऐसा है कि तुम अन्छी चीज दोगे तो वद्द बदले में 
अच्छा वस्तु दैगा। प्रशसता फरना और यदले में प्रशसा श्राप्त करना 
यह दो व्यावद्धारिफ बाव हुईं । परतु निष्काम थ्रृत्ति से दूसरे के 
गुर्णों की प्रशसा छरने से वह्दा गुण अपने में पैदा दोद हद +* 


अपने गुणों की अशसा भौर दोपो की निंदा '. 7 
जनेएु रहत्यु गुणान्‌”? प्रमोदसे, 
!, ,तनो मवित्री गुणरिक्तता 'तव ॥  , 
!%। , , गहस्मु ,दोपान्‌ पततिप्यसे व चेद्‌,, ५ 
- वन्‍्तु दोपास्वयि सुस्यरास्तता ॥४॥ _ 


अर्थ “दूसरों से अपने गुणों की स्तुति सुन प्रसन द्वोवा है वो 
तू अपने गुणों का नाश फरवठा है। यदि सू दूसरों से अपने दोष 
सुतकर हुखी होगा द्वो यो वेरे दोप रद होते दैं॥0॥ |" 


॥ 

भाषा -यदि भाषण देने री चतुरता, तप, मान आदि में फोई 
गुण हममें हे और तू अपने स्पेष्टी जनों से उनकी चर्चा सुन प्रसन्न 
दांवा दे या घमण्द करवा है ,वा तरे गुणों का अत दो रदा है ऐसा 
निश्यय से ज्ञान | परन्तु ज्ञा लाग ग्रण के लिए गुण से प्रेम करते हैं 
और जो लोग उनकी प्रशसा फरदे हैँ उन पर ब्यान नहीं फरते ये 
पुरुष पन्‍्य हैं। इसा भ्रफार यईि फोई सुम्दारे अबगुण देख तुम्दारो 
निया फरे और 'हुप्त न पर फ्रोप फ़रत हो छो तुम अपने अवगुणों 


श्ष्टट 
को नहीं हमें सफोगे। वे दोष बढते द्वी जावेगे और अन्त में घोखा 
हागा। 

पात्र गुण प्रणंसा 
प्रमोदसे स्वस्थ यथान्यनिर्मितैः, स्तवैस्तथा चेञ्तिपान्थिनामपि । 
विगईणेः स्वस्थ यथोपतप्यसे, तथा रिप्रामणि चेत्ततोडसि वित्‌ ॥४॥ 


अथे :-दूसरों के मुख से. अपनी प्रशंसा सुनकर जिस प्रकार 
तुमे आनन्द होता है उसी प्रकार अपने थत्र की प्रणंसा सुनकर यदि' 
द॒मे प्सन्नता होठी है. और अपने दोप सुनकर अँध तुमे; दुःख होता 
है. बसे दी अपने चैरी के दोष सुनकर यदि तुमे दुःख होता है तो तू 
वास्तव में समझदार है। क्योंकि गुणी मनुष्य गुणी की प्रशंसा करता 
है। गण मनुष्य बिना संकाच के सथ जगह से गुणों को मरहण 
करता है। 


परगुण प्रशंसा 
स्तवैर्यथा स्वस्थ विगरईणैश्र, प्रमोदतापी मजसे तथा चेत्‌ । 
इमी परेषामपि तैश्वतुष्व॑प्युदासतां वाति ततोडर्थवेदी ॥4॥ 
अर्थ :--जिस प्रकार अपनी प्रशंसा अयवा निन्‍दरा सुनकर आनन्द 
अगवा ठुःख द्वीठा है. उसी प्रछार दूसरे की प्रश्नंसा या निन्‍्द्रा सुनकर 
तुझे आनन्द या दुःख होता है अयवा इन चारों स्थिवियों में तुझे न 
खेद होवा न आनन्द होता है, अर्थान्‌ वू उदासीन बृत्ति रखता है तो 
तू वास्तव में श्वानी है ॥8॥ 
गुणों की प्रशता की इच्छा हानिकारक है 
मवेन्न कोउपि स्तुतिमात्रतों गुंणी, 
ख्यात्या न वहचापि द्विते परत्र च्‌ । 
तदिच्दुरीष्यादिभिरायति. ततों, 
मुधामिमानग्रहिलो निहंसि किम ॥ण] 
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अर्थ -लोग किसी के शुण का बखान फरें दो इससे उसे कोइ 
लाम द्वाने वाला नहीं भर पहुत ख्याति से भी अगले भव में हित 
होते फी सभावना। नहीं इसलिए आने वाले भव में यदि ममुप्य 
अपना दिंत फरता चाहता है तो निकेस्मे अभिमान के वशीमृत हा 
ईंध्यो करके बह अगले भव फो क्‍यों विगाडता है? ॥णा 


विवेचन -कोई मनुष्य यह सममे कि लोग मेरी रतुति करते रू 
इससे मुझ कुछ लाभ द्वावा है अथवा /मेरा परलोक सुधरवा है ऐसा 
साथना हितकर नहीं है। ययाये स्तुति सुन घमण्ड के वशीमूत द्वो वह 
अपना पर भव बिगाड़ लेवा है। इसलिए स्त॒ति सुनने का इच्छा नहीं 
करनी चाहिए । पर-रुवि के याग्य वनना भ्ेछ कार्य है। फोई अपनी 
सुति फरे या न करे इसमें झपनो कोइ हानि नहीं। पर-स्तुति फराने 
के लिए आडम्वर फ्रना घुरा है, मनुष्य का अपनी वास्तविकता के 
अलुसार द्वी बर्वाव फरना चाहिए। लोग परमतर में अपना द्वित 
चाहत हैं, पर फाम बे ऐसा फरते हें कि जिससे परमव बिगड़वा है। थे 
इस भव में टूसरों क गुण या स्तुति देसकर ईप्यो फरत हैं। पराये 
गुणों की पूरी प्रशसा नहीं फरते अथरा गुणों की उपज्ञा कर उसकी 
निःदा बरदे हैं। ऐसा फरने बाले पुरुष अपना परभव घिगाडदे हें। 
इसलिए लागों के मुख से स्तुति सुनने की इच्छा से फाइ काम नहीं 
शारम्भ फरना चाहिये। क्‍योंकि गुण तो प्रकाश में अगश्य द्वी आ 
आाँवगे। जैसे करतूरी डिव्प्ी में ब“द रहने पर भी उसका सुगाघ चारों 
तरफ फैल जाता है। इसी तरद गुण भां स्वथमेद सबको अफ्ट दो 
जायेंगे। इस प्रकार उसका परभव विगदने से बच ज्ञायगा 


शुद्ध धम करना चाहिए चाहे थोडा ही हो 
इजन्ति के के न पहिर्मुसा जना 'प्रमादमास्सर्यकुबोषबिष्लुता । 
दानादिपर्माणि मलीमसान्यमू युपेश्षय शुद्धम सुत चराणवपि ॥८॥ 
अर्थ -प्रमाद, मात्सय और मिध्यातंव से धिरे हुए कितने ही 
साझा य ज्ञाग दाल इत्यादि घ्म करव हैं पर ये घमे मालिन हैं। इनकी 


धपेक्षा करके एफ अणु फे बराबर सी भी 
शुद्ध सुकृत्य फर! सके 
अवश्य पर ॥टा ? पि ११४ न 7 अक 
१९% 
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भावार्थ “-मलुध्य प्रमाद वश श्थास्‌ मद्य, विपय-फ्रपाय, विकया 
आदि के कारण खअथव्ा मात्सर्य अर्थान्‌ पगाई ऋद्धि से, ईप्या से 
तथा मिथ्याल आदि से घिरा डुओ्चा जो कुछ दान, झील, वप तथा 
मिथ्यात्व सान्यता, दृष्टिगग के कारण शयोग्य व्यक्तियों के लिये लासों 
रुपया खर्च कर देता है 'प्रवतरा श्रतान से लंघन ( टपवास ) शआ्रादि 
करता है वह सब निरथर है। अथवा नाम कमाने के लिये जो लाखो 
रुपये रर्च करता है वह भी मिरथफ है। बह घमे फार्य को कलंकित 
फरने वाला है। यह सब सोने की थाली में तोचे की मेख के समान 
है, इट्ट फल को रोकने वाला है और संसार को बढाने वाला है। यदि 
तुमको अपना इष्ट साधन करना है थो उपरोक्त दोपों का त्याग कर 
शुद्ध धर्म करो। इस प्रकार तुम को बहुत आनन्द प्राप्त होगा । 


प्रणसा बिना किया हुम्रा सुझृत्य श्रेष्ठ है 


श्राच्चादितानि सुकृतानि यथा दघन्ते, 
सौमाग्यमत्न न तथा प्रक्रटीकृतानि । 
ब्रीडानताननप्तरो जध रो जनेत्रा--- 
वक्ष/स्थलानि कलितानि यथा दुकूलेः ॥8॥ 


अथे :--इस दुनिया में अप्रगठ पुएय और सुझत्य ( गुप्तदानादि ) 
जितना फल देते हैं उतना फल प्रगट में किया हुआ सुकृत नहीं देता । 
जैसे लब्जा से मुख कमल को मुका लेने बाली कमलनयनी ख््री का 
मुख तथा वस्त्र से ढऊा हुआ स्वन मरडल जिदना शोमा देता है उतनी 
शोभा सुख या स्वत नि्ेस्त्र हो तो नहीं होती ॥ ९॥ 


भावाथ :-यशुप्त घ्मे काय करने वाला पुरुष वास्तव में अपने साथ 
ज़ाभ बाँध कर परलोक ले जाता है और दुनिया चाहे उसका गुण 
गावे या नहीं उसे उसकी परवाह नहीं। जिस प्रकार फंचुकी पहने 
ऊपर से साढड़ो पहने हुए स्त्री के स्वनों की जो शोभा है वैसी 
शोभा बिना वस्त्र धारण किए स्तनों की नहीं। इसी तरह गुप्त सुकृत्य 
श्रधिक सौभाग्य देते हैं। गुप्त सुकृत्य करने वाले को बहुत शान्ति होती 
है। उस सुझृत्य का ध्यान ( विचार ) भी आत्म-संतोप देता हट [ यह 


१छ७ 


धांठ ध्यान में रसनी चादिये कि जों कार्य किया जावे वह आध्मिक 
सधोष फ लिय दो) न 


स्वगुण प्रशसा मे बोई लाभ नहों 
स्तुती श्रुवैवोष्यपरेनिरीक्षितेण णस्तवात्मन्‌ सुकृतैने कश्वन्‌ । 
पद्वन्ति नैद प्रकटो ुवैसु वो, द्रुमा दि मूलैनिएतन्त्यपि लघ ॥१०॥ 


अंग “हरे गुर्शो अथश सुदत्यों फी दूसरे लोग रतुति करें अययरा 
सुनें या तेरे घच्छे कामों को दूसरे मनुष्य द्खें, इससे दे चेतन । तुमे 
कुछ भा लाभ नहीं। जिप्त प्रकार यू का जड से रखाड दिया जाय 
धो उस वृत्त में फल नहीं आत चह ला जप्ीन पर गिर जाता दै। उसी 
प्रकार ये अच्छ काम भी नष्ट हो जाते हैं। 


भावार्थ -जिस यृक्त की जड़ का मिट्टी इृदादा जाती दै पद्द वृक्त वो 
भूमि पर गिर जाता दै। उस पर फला को देखना दृथा है। उसी प्रकार 
दूसरों फो दिखा फर किया गया मुझुव नष्ट हो जावा है, उस सुकृंव 
के फल नहीं मिल सफत। 


वास्तव में अपने गुणों का दूसरा व्यक्ति प्रशसा फरे इस भाषना 
स॒ काई लाभ नहीं। मनुष्य का कार्दि व मान की इ“छा करना भी 
भज्ञानता है। बुद्धिमान मनुष्य कीति की अमिलापा कमा नहीं करता । 
क्लीवि तो से स्वय द्वी मिल जादो है।॥ 


गुगा के दिपय में मात्सय करने की गति 
तप क्रियावश्यक्दानपूजने ,शिव न गन्ता गुणमत्सरी जन ॥ 
अपस्यमोजी न निरामयो मवेद्रतायनैरप्यतुलै्यदातुर ॥११॥ 

अये -गुणों छ बिपय में इध्या करते वाला पुरुष यदि तपश्चर्या, 
आवश्यक क्रिया, दान और पूजा मा करे तो मोक्ष नहीं पाचा। जिस 


प्रद्धार चामार आदमी यदि अपध्य साचन करे तो कियनी हो दवा लगे 
पर भा घह कसी ठाक नहीं होता ॥ ११॥ 


भावार्थ --मिस प्रकार अपने ढिये सुकृत्य को रहुदि सुनना घर्स 
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लिये मन्दिर में जाकर देव-दशन करता है और दूसरा बडी भाव 
भक्ति से भगवान्‌ के दर्शन या भक्ति करता है इन दोनों में बहुत 
अन्वर है। दूमरा पुरुष देव-दशशन कर करे निजरा करता है और 
शागे का रास्ता साफ करता है । 


धर्म से कीर्दि, विद्या; लब्ष्मी, यञ्य और पूर्ण द्वान्ति मिलवी है । 
पर उसे इनकी इच्छा से नहीं करना चादिये। घम्म-क्रिया जो भी की 
जावे घुद्ध भाव से युक्त होनी चाहिये न हि यत्र कीति की इच्छा से | 
इससे सब प्रकार के सांसारिक सुख वथा मोत्त सुख प्राप्त द्वोने हैं । 


धम प्राप्ति के अनेझ साधन ह। मेताय मुनि को सुनार ने मार 
डाला तो उसे राजा का भय हुआ इससे उसे चत्काल व प्राप्त हुआ । 
लिंदगुफा-निवासी साधु ने स्थूलिभद्रजी से मात्मय झिया वी उसे 
धम प्राप्त हुआ । सुहस्थि महाराज के प्रतिबोध छिये हुए शिप्य दमनक्‌ 
को लोभ से धम प्राप्त हुआ । वाह्वलिजी को हट से घम श्ाप्त दशा । 
गौतम स्वामी व सिद्धसेन दिवाकर को अहंकार करने से घर्म आप्स 
हुआ। त्रद्मवत्त चक्रवर्ती को श्गार से घम्म प्राप्त हुआ | गौतम स्वामी 

प्रतिवाधित १५०३ शिप्यों को कॉतुक से धम लाभ हुआ । 
इलापुत्र को विस्मय से, असयकुमार और ओआद्रेकुमार को व्यवहार से 
धरम प्राप्त हुआ। जम्वृम्वामी, घनगिरि, वज्ञस्वामो, प्रसन्नचन्द्र तथा 
चिलातीपुत्र को वेराग्य से घमम की आप्ति हुई | इसी प्रकार गजसुकमाल, 
वीरप्रभु, पाश्वप्रभु, स्कवमुनि आदि को क्षमा से धर्म प्राप्त हुआ, 
सुदशान सेठ, मल्लिप्रमु, नमनाथजी, स्थूलिमद्रजी,- सीता, द्रॉपदी 
राजिमति को शील से घम प्राप्त हुआ। इस प्रक्लार अनेक जीवों को 


किसी भी कारण से थम प्राप्त हो सहृवा है। धर-पध्रप्ति के लिय किसी 
विशेष हेतु की जरूरत नहीं । 


इस समस्त अधिकार मे चीन बातें वताई।हैं-- 


१ घमम शुद्धि की आवश्यकता-अप्ताढ, मात्सय आदि (लोक न॑ २) 


मर चाय हुए मल से बचना; यदि किसी कारण से मल आ जावे 
तो उसे हटाना | 


$9३। 


» गुण प्रशसा और मात्सर्य-घर्म फो अगुद्ध फरने फे फारणों में 
ये दा मुझ्य हैं। शिनमें ये दोप हैं वे धर्म प्राप्त नहीं कर सकते । 
अपनी प्रश्सा सुन मनुष्य बेमान हो जाता है और स्तुति करने 
वाले के वशीमूद दो जाता है। परन्तु स्तुति में कोइ लाम नहीं। 
रतुदि लायक आचरण करना वा अपना कत्त्य है। इसलिये 
स्तुवि सुनने की इच्छा भी नद्वीं करमी चादिए | पदाया धन, बैमब, 
सुख ओर फीर्दि देस इप्यो करना दानिफारक है। ये सब बस्तुएँ तो 
पुण्याधी। हैं। दूसरे से ठप करना पुस्य फा नाक करना है। 


३ भाषशुद्धि भर उपयाग--प्रत्येक घर्मे काये में शुद्ध भाय और विवेक 
की जहरत है। शुद्ध भाव और उपयोग से छिया हुआ थोड़ा भी 
तप, जप और ध्यान बहुत फल देता है। बिना भाव के किया 
हुआ धर्म फेवल फाया फ्लेश दै। 


द्वादश अधिकार 
देव, गुरु, धर्म-शुद्धि 


शुद्ध घमें को बतलाने वाले तथा सममाने थाले गुरु महाराज ई 
ओऔर धर्म की प्ररूपणा करने वाले श्री दीथंदुर महाराज हैं। उनकी शाक्षा 
को दृदता से घारण ऊर उसके अनुसार व्यवहार करता हुआ था 
भावना को भावित करता हुआ मनुष्य तंथद्वर फे समान बन सकता है। 
इस काल में श्री तीय॑दूर-प्रसपित धर्म को समझाने वाले गुर मद्दाराज 
हैं। अ्व गुरु मद्दाराज कैसे होने चादिय यहाँ उनके स्वरूप, तत्त्व, 
गुण आदि का वर्णन करते हैं । 


गुरु तत्त्व की मुस्यता 
तल्ेपु सर्वेषु गुरुः प्रधान, द्वितार्थर्मा दि तदुक्तिप्ताध्या: । 
श्रय॑स्तमेवेत्यपीक््य मूढ, धर्म्रयासान्‌ कुरुपे वथेव ॥१॥ 


अय':--सब तत्त्वों में गुरु वक्त्त मुख्य है। क्योकि आत्मद्दित के 
लिये जो जो घमं फरना है वह सब उनके बताने पर साथे जा सकते 
हैं। हे मूर्ख | उनकी परीक्षा किये बिना यदि तू उनका आश्रय लेगा वो 
तेरे घम और सब प्रयास निप्फल हो जावेंगे॥१॥ 


भावार्थ --देव और घम का सच्चा ज्ञान कराने वाले युद महाराज 
हैं। अम्रुक काये करनाया नहीं करना अमुक रास्ते जाना या नहीं 
जाना तथा पेयापेय, भक्ष्या-भद्य का ज्ञान गुरु सह्दाराज ही बताते हैं । 
इसीलिये ग़ुरु-तत्त्व मुख्य है। इसी कारण गुरु-तत्त्व सब तत्त्वों में 
मुख्य है । इसी कारण विशेष शुणी धोने पर भी सिद्ध भगवान्‌ ने 
नमस्कार मन्त्र में पहले अरिहन्त भगवान्‌ को नमस्कार किया है। 


अब अन्न यह है क्लि ऐसे गुरु महाराज को कैसे पहचाना जाय | 
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ये अयाग्य मनुपंप गुर का स्थान ये ले वो आश्रय लन वाला ससार 
समुद्र में दय जावेगा | इसलिये गुर की योग्यता जानना आवश्यक दे। 
यहि पराशा नहीं फा जा सके तो कम से फप्त यद्द देख लेना चाहिये 
हि थे कॉँदन और फामिनी छे त्यागी वो हैं | सपस्वा, छान, ध्यान, 
यचन गुप्ति और सालिक गृत्ति भां यदि गुर में दवों तो सदुगुर मिल 
गया ऐसा सममना चाहिए । इसतिये फास्चन और फामिना फे 
स्यागी गुर फो द्ोना वो अत्यावशक दहै। 


सदोष गुर वा दताया घम भी सदाप 
मवी ने धर्मरविधिप्रयुक्तेगेमी शिव येपु ग्रुर्न शुद्ध । 
रोगी दि वत्यो न रसायनैस्पयेपा प्रयोक्ता मिपगेव मूठ ॥श। 


अयथे -जहाँ धमे पाने वाल गुर दी शुद्ध "ही वद्ा अविधि से 
द्रिया हुआ घम प्राणी को मोत्त तक तहीं ले जा सफता। यदि रसायन 
खिलान वाला वैद्य दवा मूर्स दो दो औपधि साने वाला प्राणी नारोग 
नहीं है| सरुवा ॥॥॥ 


भावाथे “जैसे रास्ता न जानने याला गादीयान अपने गन्तव्य 
स्थात पर नहीं पहुँच सफ्सा उसी प्रकार शुद्ध धर्म का ने जानने पाले 
गुर में पाष्ठ चलते बाल सउप्य ससार समुद्र यो पार नहींफर 
सकत। मदद साधारण मनुष्यों के भी अउुमव से सिद्ध है हि जो वैध 
रसायत फी जागफारी नहीं रसत यदि थे रोगा फो उल्टी सुखदी 
मनमाती दवा द्‌ दर दँ दा थे रोगा का बड़ी द्वानि पहुँचात हैं। यदि 
रसायन याग्य राति से दा जाती है वो रागी स्वस्थ हाने के बाद हट 
पुए्ट द्वाकर मुसी द। जाता दै। इसी प्रकार अशानो युरु फ्री पताइ परम 
फ़रिया भी मुक्ति दिलान के स्पान पर ससार-पृद्धि पा फारण हो जादी है। 


पुगुर स्वय डूबत हैं भोर दूसरा यो भी डुगाते हैं 
समासितस्तास्षयुद्धिते यो, यसास्तद्दो मज्ययिता स एवं 
भाष तरीता दिपमे कप से, तथैय जत्ु पुगुरोमबाणिस्‌ ॥३॥ 


अरे -पद पुरुष धारने मं समर्थ है पेसी युद्धि स जिसका आप्रय 
हक 
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लिया जाये और वहीं श्राश्षय देने वाजा श्राश्य लेने वाले को हुवा तो 
बह प्राणी प्रवाह मे इबने से ऊसे बच सफता है 0 इसी तरह संसार 
समुद्र मे टूबत प्राणी की कुगुर ऊस बचा सफ्ता ह १ ॥था 


भावार्थ --जिस जद्दाज के कान के भरोस लोग जहाज 
में बैठते हैं यदि वही फऊातान असाववान रहे तो बह स्व भी 
छूबता है और आश्रय लेने बाली की भी टुबा देता है । समसार भी एक 
समुद्र है शिससे गुग एक फप्मान है, उसऊ आस से वर्मा रूपी नॉका मे 
प्रजाजन बंठते है। यदि कातान अवाग्य या अनुचित आचर ण कर ता 
जहाज के इवने पर वह स्वयं तो हबेगा ही पर सबारों को भी ले 
इचेगा। इसीलिय शुरू की परीक्षा करना आवश्यर है। 


ध् 
हा 


भर धम आराधन का उपदश 


गवासवपोतोक्षययान यवेष्टरदाप्य मंद्र निजान परान वा। 
भजन्ति विज्ञा; सुगुणान्‌ मजेव, शिवाय शुद्धान गुरुदेवर्धर्मान ॥४॥) 


अर्थ .-ह भद्र | जिस प्रकार समझदार आदमी अपने इन्छित 
स्थान पर पहुँचने के लिये अपने अबबा दूसर के हाथी, घोड़ा, गाडी, 
जहाज, बेल, रथ आदि साधनों की अच्छाई को मी भाँति परस्त 
लेता है। इसी त्तरद् भाक्त जाने के लिये छुद्ध देव, गुर और घमम को 
परख लेना चाहिये ॥०॥ 


भावा--मोज्ञ नगर जाने के लिये देव, गुरु और धर्म वाहन 
स्व॒स्प है। मनुष्य परयाँव जाने के लिये अन्छे से अच्छा वाहन 
अपनाते हैं। मोक्ष पहुँचने के लिये भी अठारह दोष रहित देव, पाँच 
महात्रत बारण करने वाले गुर और केवली भगवान -भाषित धर्म का 
आश्रय लेने वाले व्यक्ति को अपनाना चाहिय। यदि इस धर्मरथ के 
दोऊने वाले पंच महात्रतवारी गुरु मदह्दाराज मिल जाते हैं तो मोज्ष 
जल्दी प्राप्त हो जायगा इसमे सन्देह नहीं। इसलिये गुद की परीक्षा 
लेकर उसकी आज्ञा के अनुसार बतेना चाहिये। गुर, देव और धर्म मे 
झुद्धि का होता परसावश्यऊ है। 
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बुगुद के उपतेश से पिया धम भी निप्फल है 
कल्लादबृधा स्थु हुगुहुपदेशत इता दि पर्मारथमपीद 22: | 
वद्दष्टिएगे परिमुच्य मद्र दे, गुद विशुद्ध मं चेद्धितार्ध्यप्ति ॥शी 


€ 


अर्थ -मसार यात्रा में झुगुर के उपदश से धर्म अनन के लिये 
किये गये बढ़े प्रयाम भी फा फी सृष्टि से एृषा ह। इसलिये दे भाई! 
यदि तू अपना हित चाद्वता है दो राग गष्टि छोड़कर अत्यन्त हुंद्ध 
गुर की सेवा झर ॥०॥| 


विवैचन --सारा समार दृष्टिराग से प्रसित है। महुष्य जहाँ 
जाम लेता है वह का धर्म अथवा गुर इसे साय हवा है। यह 
धर्म भयत्ा गुर जा चादे पापमय हो व्यमियारयुक्त हो या अद्विसा 
घमं विशापी हो धय भा सधार इसे सबसे अजा मानता है। इसी 
का इृष्टिरग कहते हैं। ऐसे गुर के उपदेश से जो पुरुष धर्म 
आषरण करवा है यदू सप निष्कल है। इसलिये दृश्रिग को छोड़रर 
चुद्ध देव, गुरु और घमे का अग्रीफार परसा चाहिये। हृष्टिराण 
पिश्यात्षजाय है। राग तो किसी से नहीं करना चाहिये।भगवाव 
सदावार में गौनम स्वामा का दाग था इसलिये बनका ज्ञाव रका रददा। 
झव राग सदा त्याज्य है। यदि राग छिये पिमा नहीं रद्द जाय 
यो गीवार्थ गुद पर संग फरना चाहिये। मतुप्य का यदि ध्यागी 
गुर पर राय ६ ता गुर उसे धारे? सागेपर दा आधा है। राग 
हा गुणों पर करण चाहिये। शुण पर राग मरने से भवुकरण 
करने वाल पुम्प फ्रे गुण खय में आ जाते है। 


जैत धर्म हृष्टिरग झा बुय समता है और अपक्रद्धा फा 
इपदेश पभी नहीं देवा। चद्द फहता है कि भर्मे का सुनो, सममो 
झौर दिघार फरो खोज छए, मनन करो और स्यायशास्र के 
सामा य शात से नुलया छा। फिर यदि इसमें काइ विरोधभाव 
दिखाई द्‌ पा उसका आदर करो। उच्चतता सके बुद्धि पर अबल- 
म्विद है) 'चर्णा व्यासतु ये भावा, न तालफ्णु याज्ञयम्‌ृए अथीन्‌ 
अता(दिय विएयों में दस मदद चढ़वा इस मिद्धाव का नहीं मानना 
घादिय। इसलिय आँस पद फर साय लग्न चादिय, ऐसा नहीं 
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कहद्दा। यहाँ वो प्रत्येक वाव तके पर अवलम्बित है और इन तक पर 
आवारित विपयों के समझने के लिये तानी गुद महागज की 
आवश्यकवा है | 


वीर भगवानु को विनति-शासन में लुटेरों का जोर 
न्यस्ता मुक्तिपथस्य वाइकतया श्रीवीर ये ग्राक्‌ लथा 
लुंगाकास्लब्तेडमबन. वहुतरास्वच्छासने ते कली । 
विम्राणा यतिनाम तत्तनुधियां मुख्णन्ति पुणवल्थियः 
पुत्करम: किम्राजके हायपि तलारक्षा न कि दस्यवः ॥॥्ष। 


अथेः-है दीर परमात्मा ! आपने जिनको मोत्त सार्ग चलाने फे 
लिये सार्थवाद के रूप में स्थापिद क्रिया था, वे हो इस कलिकाल 
में आपकी अनुपस्थिति में आपऊे शासन के मोटे छटेरे हो गये। 
वें यवि नाम घारण करके अल्प घुद्ठि ग्राणियों की पुण्य लक्ष्मी दूटते 
हैँ अब दम किसफो पुफारें। बिना राजा के राब्य में कोतवाल भी क्या 
घोर नही होता॥#॥ 


हे हक ५ ध. व थे 

भावा4:-- आज से पाँच सौ वप पहले कहे हुए मुनि श्री मुनि- 
सुन्दरजी महाराज के वचन आज भी सत्य सिद्ध हो रहे हैं। इस 
हृष्टिराय से बहुद से जीवों का पतन हुआ है। यह विगाड़ महा फर्म- 
बंध से हुआ है। वेचारे यति, चुराजी आदि शिथिलाचारी शासन 
का विगाइ फरते ही हैं, परन्तु जहाँ साधु समाज से झान्ति फी आशा 
है वहां भी सरावी बढ़ती जाती दै। भगवान्‌ ने सुबमा स्वामी को 
जिन-त्रासन की वागडोर सेंपीथी परन्तु उनके पाद परंपरा के 
साधु उस सुन्दर आमन को चला नहीं सऊ्े। वे ही लोग अब छुटेरे 
बन गये हैं। लोगो की पुण्य लक्ष्मी को छद कर उन्हे संसार-समुद्र 
से डुवोने है। ऐसी ओचनीय अबखा में अब दस झफिसकी पुकार करें ९ 


अजुद्ध देव, गुरु, धर्म से भविष्य में हानि 
माचस्यशुद्ध गु रूवेवबमैंधिय इक्षिगेण गुणानपेक्षः 
अमुत्र शोचिध्यसि तककले तु, कुपध्यमोजीव मद्ामयात्तः ॥छ 
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अर्थ दृष्टि राग से फारण व्‌ युद की जाँच हिये बिना चाशुदध 
& न हम 
दव, गुर, पर्म की ओर ग्रे; रव रहता है इसलिये ठुके घिछार है । 
जिस प्रद्यार कुषध्य भोजन फरने वाया यहुव दुख पाता है और 
परेद्षान द्वोवा है, उप्ती दरह आगामी भव में नू उस (हुगुरु, कुदेव, 
कधर्म) का फत भाप्त कर दुसी होगा ॥ण। 


भावार्थ -गुणवान्‌ गुरु के भाप्रय की आवश्यकता पद्ठल बता 
है दी है। ऐसे गुशदान्‌ रुद का नमस्कार करमा चाहिये और 
उत$ पदाए हुए देव और धर्म का आदर फरना चाहिये। परन्तु 
जो मनुष्य गुरु फ गुणों की जाँच नहीं करता भर पौदगलिफ पदार्थों 
जैसे [पुत्र, घन अपवा रोग नाश] फी इज्छा से मिथ्यात्व जन्य दृष्टिराग 
पे विपयो गुर फी सेवा करदा है और ससार यदाने पाला अधमो 
घरण करता है यह प्राणी भविष्य में अवश्य पछवायगां। जीव 
प्रथम थो ससार रोग से दु खी है फिए छुगुद फे प्रसग से अयोग्य 
आधघरण सर्प कुपध्य फरफ और एुगुस्फे अयाग्य आचरण की 
पुष्टि करके रोग को और भी अधिक यद़ाता है। बह ससार को 
घटान फे बदले उसे बढावा है। इसलिये गुद फी परीक्षा कर उसका 
माल फरता चाहिये। पहि भाग्ययश सुगुर मिल गया तो सुदेव 
सौर मुपम दा मिला दुच्या ही है। 


अशुद् भु६ भोक्ठ नही दे सकता 
नाप्न सुम्तिकोडपि ददाति निसक पुष्टा र््॑न्ध्यगवी पयो ने व 
दु स्थो जग नैव सुप्तेवित प्रिय, घर्म शिव दा कुगुरुन सत्रित हट) 


अर्थ “अच्छा तरद सौयने पर भी नीम फा यृक्त आम के मांठे 
फ्च मह्दी दे सधता। गुड़, पी, देत आदि खिला फर पुष्ठ का हुई 
चंप्या गाय दूघ "ह दे सझठा। मयोदा आचरणइदीय राजा फो 
खेषा करने पर भी पुरुष ड्विमा को सश्मा दकर निध्ाल नही कर 
सह्या। इसा प्रचार कुगुर का आप्रय लने से शुद्ध धर्म भौर मोह 
नहीं मित्र खड़वा (० 


१५८ 
ताब्विक द्वित करने वाली वस्तु 


कुल न जातिः पिवरी गे वा, विद्या चे चस्धुः ख्गुसुपेन वा । 
द्विताय जन्तोन पर च करिश्वितू , किन्जादताः सदगुरुद्रेवर्मा: ॥& 


अथ' --कुल, जाति, माना-पिता, महाजन, विद्या, सगा-सम्बन्धी 
कुलशुर अथवा धन या अन्य कोई वस्तु प्राणी का द्वित नहीं कर 
सकती। परन्तु झुद्द भावना से आराबन किया हुआ झुद्द देव, सुर 
ओर धर्म ही मनुप्य का कल्याण करना है ॥श। 


भावा4थ:- उच्च कुल, जाति, विद्या, धन आदि प्राप्त कर लेने पर 
भी कोई पुरुष अन्य जीवों का हित नहीं कर सकता। पुत्र कल्षत्र 
आदि संसारी चीजे ज्यों ज्यो बढती हैं त्योंत्यो यह जीव संसार के 
जाल में फँसता जाता है, यह भव-चक्र किसी भी तरह कम्त नहीं 
दहोता। जीव अनादि फाल से उन संमारी वस्तुओं में सस्त होकर 
हुःख परपरा प्राप्त करता आया है। शाख्रकार कहते हैं. कि यदि कोई 
पुन्प इस दु'स परम्परा से बचना चाहता है तो उसे घुद्ध देव, शुरू 
तथा धर्म की आरावसा करती चाहिये। इससे एवं किए हुए पाप 
क्षीण होगे और अन्त मे मोक्ष प्राप्त होगा । 


जो घ॒र्म में लगावे वे ही वास्तविक माता विता 
माता पिता स्वः सुगुरुश्न तचा्वोध्य यो योजति शुद्रर्र्म । 
ने तत्समोऊरिः क्षिपते मवाब्धी, यो धर्मविन्नादिकतेश जीवम | ० 


अथ्थः--जो धर्म का घान दे और शुद्ध घर्म में लगावे वे ही यवार्थ 
में सच्चे माता-पिता हैं, चह्दी वालव मे अपना दितैपी है और उन्हीं 
को सुगुद समझना चाहिये। पर जो इस जीब को घर्म में श्रन्तराय 
देकर संसार-समुद्र मे ढकेलता है उसके वरावर कोई अश्रु नहीं ॥१ना 


भावा4:--जो जीवो को ढुस से बचावे और उन्‍हें पाल पोस कर 
बडा करे वे ही मावा-पिता हैं | जो अपने अनुयायी जनों को 
नरक-निगोद की ढुगेति के हु सो से बचावे और शुद् धर्म बनावे थे ही 
गुद मद्दाराज हैं, वे हीं माता-पिता तुल्प हैं । जो इससे इलटा 
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आपरण करें अथात्‌ धर्स मे अ तराय दबे बह दुश्मन के रुमात है। 
छग्र मनुष्य का बराम्य होता है तो बढ़ आत्माडनति के लिय अनक 
उपाय करता है। इसके लिय घह सब सामाश्कि जान दोदता है। यदि 
एसे समय उतस्तक भावा पिता स्मेहयटा उसे रोफें तो सरि मद्दागज 
बहन हैं कि व दुश्मन फा काम यरते हैं] 


सम्पत्ति वा वारण 
दाजिण्पज्षज्जे गुरुदवपूतता, पिज्रादिमक्ति सुऊतामिलाप । 
परेषफार्यवदारगुद्री, उणामिदागुत्न च समदे स्यु. ॥१श॥ 


अर्थ -वाहिएप, लग्जालुपन, गुर और देव या पूजा, माँयाप 
आरि पुण्यात्माओं पा भक्ति, अझ फाम करन को अभिरापा, परोप 
फार ओर व्यवद्दार शुद्धि मनुप्य का इस भव में और परमव म सम्पत्ति 
दवा है ॥११॥ 
मावार्थ - 
(९) दाहिएय--विभाल हृदय धारण करना और मन फी सरलता 
(निष्कृपटता ) 


( ) लज्नाद्ुपन--निक्म्मा स्यताश्रता का पाश और विनय गुण 
का प्राप्ति (यह्ष गुण स्जिया का भूषण दै) पाप कम रोकन वाला, 
यह झा पुम्प दानों फे लिय अतिशय लासदायक गुण दै 


(३) गुरदब पूजा--द्रृव्य और भाव से सब जीवों फो अवलम्पन का 
आयश्यफता होता है। गुर के वचलाउसार पर्वेन करना द्रष्य घ 
ज््य पूजा है। भौर हृदय अथया चसु फे सामन साकार वृत्ति छा 
दाया में निराकार यृत्ति फो प्राप्त मगवान्‌ फा ध्यान फरना यह दाना 
भावााएँ जाव का अरलम्बन के अतिरिक्त और भा मद्दालाम 
दने वाला दै। 


(४) पिश्रादिमक्ति-माता, पिचा दया यूद्धों छा सेवा करना उनको 
सुम्य पहुँचान। पिन भक्ति ३ 


(७) छघ्वामितापा --भच्थ फार्म फरन रा पहल विधार हाता दै 
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ओर फिर काय होता है। उसलिय सदा अच्छे विचार करनी 
चाहिये। यदि अच्छे विचार करने पर फाय करने का अवसर न 
भी आवबे तथ भी सुविचार करना नहीं छोड़ना चाहिय। कारगण 
इस जन्म में अवसर नहीं आया तो इस शुभ भावना से अगले 
जन्म में आ सकता है | 


(६) परापकार--मलुप्य को केचल अपना भला नहीं सोचना चाहि ये | चदि 
पुण्य-संयाग से झरीर, पुन्न, धन, स्त्री आदि का सुख मिला है तो इतने 
में संतोप नहीं मानना चाहिये। उसे अपनी लक्ष्मी, क्षान, और 
थक्ति का उपयोग देश, जाति या धमम के उत्थान में करना चाहिय | 


(3) व्यवहार शुद्धि-- श्रावक के लिए इन सब में यह गुण सर्वप्रथम 
अथवा 'अनिवाय है। 


ये उपरोक्त बातें बहुत आवश्यक हैँ. और ध्यान देने योग्य हैं। 
घुम विचार और शुभ चतन से ही शुभ कमें वेंधते हैं। जैसा बंध 
द्वोवा है वैसा ही ददय द्वोवा है और वसा ही सुस-दुःख इस भर 
में या परभव में प्राप्त होता है। उपरोक्त गुणो में से एक भी गुण 
ह। तो बहुत लामदायक हैं. ओर यदि सभी शुण हो तो बहुत 
श्रेप्ठ फल की प्राप्ति द्वोती है। इन गुणा में एक बढ़ा लाभ यह भी 
है कि इन गुणों का आदर करन से मन प्रसन होता है ! 


विपत्ति के कारण 
जिनेष्वमक्तिय॑मिनामवज्ञा, कर्मस्वनोचित्यमथर्मसत्नः । 
पित्राद पेक्षा पखशन च, सजन्ति पुंसा विपदः समन्तात्‌ ॥१२॥ 
अर्थः-जिनेश्वर भगवान्‌ की अमक्ति ( आशावना ), साधुओं 
का अविनय, व्यापारादि में अलुचित प्रवृत्ति, अधर्मी की संगति, माँ 


धाप की सेवा करने में असावधानी और दूसरों को ठगना ये सब 
प्राणी के लिये चारो ओर से आपत्ति उत्पन्न करते हैं ॥१शा 


भावार्थ :-- 
(१) जिनेश्वर की अभ्क्ति :--राग-द्वेप रहित सब कमों छा साथ 
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करने वाल जिनश्वर भगवान्‌ फी तरफ अमक्ति-इनके यचन नहीं 
मानना-उनके साकार रूप का अनादर झयवा किखां सी तरह 
अनादर करना यह आशावना है। 


(२) गुर मद्दाराज़् की अवज्ञा -गुद महाराज शुद्ध धर्म का भागे बता 
वाले हैं। उनका विनय करना चाहिये। उनफे वचन का आदर 


फरना चाद्िये । उनका अनादर नहीं करना चाहिये। । 


(३) कर्म में अनौचित्य - काइ भा अनुचित काय नहीं करना, जैसे 
व्यापार में मूठ बालना, अयुद्ध व्यवद्दार करना, अप्रामाशिक 
भाषण व आचरण नहीं फरना। 


(४) अपमे संग --धर्म की जाँच कर एउम्तके अमुसार बतना और 
इसके विरद्ध फाये फरना अधर्म सग। 


(७) पिदा आदि का अनादर >-प्िवा माता का अविनय तथा सेवा 
नहीं करना । 
(६) परवचन --दूसरों को घोसा देना 
य छपरोक्त सभी बात इस भव और पर भव में विपति का कारण हैं। 
परभव म सुख के लिये पुण्य घन 
प़्ि श् हनन है 
मक्त्येव नाचप्ति जिन सुगुरोश् धर्म, 
नाक़र्ण॑यस्ययिरत विख्तीन॑ पक्मे 
साथ निरथ्थमप्ति च प्रचिनोष्यवानि, 
मूस्येन केन तदमुत् समोहमे शमर ॥१३॥ 
अर्थ -द्वे भाई। तू भक्ति से आओ तिनश्वर मगवाम्‌ की पूजा नहीं 
फरता उसी भ्रकार सदुगुग।मद्दारात की सेया नहीं करता, निरातर 
भमे धयण भा नहीं करता, त्िरति ( पाप से पाछा हटना ) पंच्रस्खान 
( त्याग के प्रत ) नहीं कर्ता और प्रयोगा से अयया बिना प्रयोजन 
पाप को पुष्टि फरता है ता पता कि चने अगले भव में मुख प्राप्ति के 


लिये क्या कया पुश्य प्राप्त झिया दे १॥९१३॥। 
नर 


। 
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देव गुर धर्म ऊपर अंतरगण प्रीति बिना जन्म व्यर्ध है 
ने धर्म चिन्ता गुरुदेवमक्तियेपा ने बैराग्यलबो5पि चित्ते । 
तेपां प्रयक्ष शफलः पशनामित्री झ़बः स्थाहुडरस्फरीणाम्‌ ॥१६॥ 


थे :--जिम प्रागी को धर्म फी बिन्वा नहीं, जिसके लि में 
शुरुूव की और भक्ति और वेराग्य का '्यंश्ञ मात्र भी नहीं ऐसे 
नप्य का जन्म पद भरा पद का तरह काल गावा का टुटख 
देने बाला ही हा ॥१६॥ 


भावारे :--मैं कौन हैं, मेंग क्‍या कर्तव्य है, मेंने अपना कत्त व्य 
निवाहने के लिये दिन में क्या दिया, में कष्दोँ तक सफल हुश्रा और 
भविष्य में मुझे अपना कछ ठय फिस तरह नियाहना चादिये, #स प्रकार 
फी घिन्ता करना धर्म चिन्ता है ओर अच्छी तरद परीक्षा करके माने 
हुए ग़ुद महाराज के बताये देव, तथा धर्म पर पृर्णे श्रद्धा रस कर 
प्रिना आठम्पर के 'अन्तःकरण से सेवा करना--देव था शुद भक्ति है। 
इस संसार के सब्र पदार्थ अनित्य ऐैं-पौदगलिक एैं--फेंबल यह जीव ही 
निरंजन और निर्शेप है। अनन्त तन और दर्शन चारित्र रूप हैं | यह 
जो रूप हम देखते है वह विकार रूप है, कम जन्य है, यह अपनी शुद्ध 
ब्या से बिलकुल विपरीत है, ऐसा समझकर पौदगलिफ भाव को त्याग 
कर आत्मिक भाव को आदर देना वेसग्य भाव है। ऐसा वैराग्यमाव 
जिसके हृठय में नहीं सभा सका यह मावा-पिता का अपने जन्म से 
कष्ट दी देवा है । 


प्रत्येक प्राणी में धर्मबिन्ता, शुम्-भक्ति, और चैराग्य भाव 
अ्रवश्य होना चाहिये। जब ये वीना भाव मनुष्य के दृदय में वासित 
जाते हैँ ते। समझना चाहिये कि संसार-चक्र का अन्त निकट ही है | 
यदि ये भाव केवल टिग्यावे के लिये हों ती उसका यह जन्‍म केवल 
उदब-पृर्वि फे लिये है और माता को प्रसव-पी झ देने के लिए ही #आा । 


देव तथा सघ के कार्य में द्रव्य व्यय 
ने दवका4 ने थे संपक्रा4, थेपा धन नशरमाशु तेपाम्‌ | 
तरर्णनाबबू जिनेमव्रान्धी, पत्तिप्यतां कि खतल्नस्यन स्वात्‌ ॥१७॥ 


शद५ 


अर्य --घन एफ दम नाशवत है। यह पैसा जिनके पास दो के 
इसे देव कार्य अयया सघ के फाय॑ में नहीं लगाते हैं तो उनको उस 
धन के सचय करने में जा पाप हुआ है इस फारण ससार 
समुद्र में दबत हुए उनकी रक्षा फरने वाला कौन है १॥१णा 


भावार्थ -घन प्राप्ति के लिये मनुष्य क्या क्‍या पाप करवा है यद् 
सर्वेपिदिद है। इसका विचार धन ममत्व मोचन अधिकार में हो 
चुका है। यह घन अस्थिर है; लाखों रुपया छाण में नष्ट द। जाता है। 
यह प्रत्यक्ष है कि मिस पैसे पी भ्राप्ति में अनेक आअ्रव झरने पड़ते हैं। 
मूउ-सच बोलना पढ़ता है समय गरिताना या अन्याय भी फरना पड़ता है। 
पसे प्राप्त घन फो यदि धर्म में नहीं लगाया जाये तो ससार समुद्र में 
इयते को फौन बचा सकता है १ इसलिये घन को चुम फार्य 
[ जोणेद्वार, ज्ञानश्रचार, शासनोद्धार, वेवपूजा प्रतिष्ठा, सीयेयाया 
आदि| में लगाना चादिये। इसी वरदद धर्मीभाई की सेवा वथा धार्मिक 
पढाई में लगाया जाये सो बहुत लाभ दो। 


इस प्रयार देव गुर धर्म वा अधिकार समाप्त हुआ। इसमें गुरत्व 
फा महत्ता यवाइ और सदूगुर के सत्सग से अनेक लाभ दोते हैं यह 
बताया | गुर चार प्रकार क होते हैं (१) आप तर॑ और आश्रय लगे 
वाले फो बारे (२) आप तिरे और थआशिव को डुबावे एसे गुर फप्न 
हात ई (३) स्वय हवये परतु आश्रय तेते चाले का विराबे इस भ्रेणी 
में अभव्यादि या समावेश द्वोता है | इगफे मन में श्रद्धा नहीं होती 
केवन लोक दियाऊ व्ययडार दाता है। सन में दिपय कपाय होता है एसे 
गुरुभा का उपदश चुद्ध अत करण से न निफला हुआ होने फ फारण 
उत्तर फ्लदायक नहीं द्वावा। कपट! मायावा गुर भा इसी भेणी में है। 
(१) आप इवे और आश्रय लेते याल पा भी हो हय, एसे गुर पत्थर 
समान हैं। ये शिधिनाघारी और भ्रणचारी द्ोन हैं। शास्ता में सुगुद की 
मंडी मदिमा है और फपर। निगुणी क्पायी गुरु को तो दूर स दी नम 
स्मार झरने का विधान है। मद्वायतरि कयार 3 भा ऐसा हा कट्दा है - 

गुर गाबिद दानों स्थड झाड्े लायूँ पाँव । 

बनिद्दारी गुर दव की गावि द दियो बताय ॥| 


त्रयोदश अधिकार 
यति शिक्षा 


यवि झब्द में संसार से विरिक्त रहने की अतिया करने बाल साथ, 
त्ति हक है] कै, का 
यवि, महात्मा, श्री पृश्य द्रव्यलिंगी झौर भद्ठटारक आदि फा समावेश 
होता है । 
मुनिराज का बादर्श स्वख्य 
कक ध् कि ७. 
ते तीर्णा मववारिधि मुनिव्रास्तेग्यी नमस्कुमह, 
0 हि ००] त्् के धान दी 
येषां नो विषयषु ग्ृध्यति मनी नो वा कपाये: प्लुतस । 
क ३ क 
रागद्र पविमुक प्रशान्तक्लु्प सास्थाप्तशर्माद्विय, 
नित्य॑ खेलति चाप्तमंगगगुणाकरीडे मजझ्भावना: ॥१॥ 
अ्रथे :--जिन महात्माओ का मन हन्द्रियो के विकयों में श्रामक्त 
नहीं होता, कपायो से व्याप्त नहीं दोता और जिनका मन राग-ठेंप से 
मुक्त रहता है, जिन्होंने पाप कार्यों को शान्च कर दिया है, और 
जिनकी समता से अकथनीय झुस श्ाप्त है, जो भावना भाते-माते 
संयम रूपी वगीचे में आनन्द करते हैं, ऐसे मुनीथ्वर इस संसार- 
समुद्र से विर गए हैं. उनको हम नमस्कार करते हैं ॥९॥ 
विवेचन “--अस्यन्द शुद्ध दशा में वतने वाले श्रेष्ठ मुनिवरों में 
निन्‍न लिमिद शुण स्पष्ट दृष्टरिगाचर होने हैं । 
१, शुद्ध मुनिराज पाँच इन्द्रियों के तेइस विपयो में आसक्त नहीं होते। 


२, क्रोब, मान, माया वया लोभ का इन सुनियो पर छुछ प्रभाव 
नहा होता। 


न्पपे 
; 


संसार बढाने वाले गय-द्वेप के स्वहप को वे अच्छी तग्ह सममने 
हैं और उन्होने इस पर विजय प्राप्त कर ली है। 
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ए. कप, मान, माया, लोभ और ढेंप रद्दित द्वाने से इनकों अगुम 
करग नहीं बेंधते । 

५. समवाधारी दाने से आध्यात्मिक सुस का आयद लत हैं। 
ये मुनिवर सयम गुण में मस्त रदत हैं । 

७ झनित्य भावना आदि बारह भावनाओं का और मैन्ना, प्रमाद, 
कारुएय और माण्यरप्य इन चार भावनाओं क। सदा माते रहत हैं। 
इस्लिप्वि सुघरित्न वादे भ्रेष्ठ सुनिरान ससार से तिर जात हैं. 

और भव्य प्राशियों के अउफरणार्थ अनेक भादश छोड़ जात हैं। 

साधु व वेशमात्र स मोक्ष नहीं मिलता 
साध्यायमाधित्ससि नो प्रमादे , 
शुद्धा 3 सुप्ती समितील पस्से । 
तो द्विधा नार्जसि देइ-- 
मोदादस्पेद्दि देती दपसे कपायान ॥श॥। 
पणिद्वान्नो सहसे न चोपसगांत 
शीलाश्नपरो5पि चापि । 
तन्मोक्ष्ययाणो5पि मय्राप्रपार, 
मुने ! के यास्य्ति वेपमाज्ात्‌ ॥३॥ सुम्मम्‌। 
ऋण हू मुनि ! तू विष्यादि प्रमाद फे फारण स्वाध्याय नहीं 
परत चाहता, विषयादि प्रभाद कफ कारण समिति और गुप्ति धारण 
नहीं फरवा श्ौर शरोर म॑ ममता के कारण तप नहीं फरवा, फपाय 
करता है, परीपद तथा उपस्तर्ग सहा नहीं करवा और शालाग घारण 


नहीं फरवा दब भी माह फी ईच्छा फरवा है। दे मुनि । केवल बेदा से 
हा समार सागर से कैसे पार धतरेंगा १ ॥२-३॥ 


विवंचन ऊपर मावसामय सुनि का रपरूप बढाया है। अत्र 
व्यवष्दार में रसे बया करना चाहिये यह बहाव हैं। 
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१ 


मुनि को पाँच प्रकार का स्वाध्य[थ नित्य करना चाहिए--बाँचन! 
प्ृच्छना, परावतीना, अनुप्रेच्ा और घमंकथा। 


पाँच समिति और तीन ग़ुप्ति य प्रचचनमाता कहलाती है, यह 

मुनिपते का विशेष चिन्ह है। 

पाँच समिति :--- 

(१) इंथ्यों समिति--जीव रहित मार्ग देख कर चलना । 

(२) भाषा समिति-निरवच, सत्य, हित्तकारी घचन बोलना | 

(३) ऐपणा समिति-बत्तीस दोप रहिव अन्न-जल लेना | 

(४) आदान भंडमत निक्षेपण समिति--किसी भी बस्तु को 
निर्जीव स्थान देखकर डालना | 

(०) परिष्ठापनिका समिति--सल-मृत्र को जीव-रहिंत स्थान 
पर डालना। 

तीन गुप्ति +- है 

(१) सनोगुप्ति --मन में अज्ञभ विचार नहीं आने देसा | 

(९) चचनगुप्ति-निरवद्य चचन बोलना | 

(३) कायगुप्ति --शरीर को जयणा से वर्तेना 

साधु को दो प्रकार का तप करना कहा है-- 

(९) ब्राह्य॑तप--उपवास, त्रत आदि कर्म क्षय करने के लिए 
शारीरिक कष्ट सहना | 

(२) आभ्यन्तर तप-किये हुए पापों का प्रायश्वित्त लेना | 


(क) पाँच प्रकार का स्वाध्याय, ध्यान, बाह्य आ+यन्तर 
उपाधि का त्याग, वयावच्च करता | 


(ख) क्रोध, मान, साया और लोम का त्याग | 
(ग) भूख प्यास आदि परीपह तथा । 


(घ) सलुष्य या देुँचो या तियब्च का किया हुआ सोलह 
प्रकार का उपसर्ग समता से सहना | 


(ड) अट्ठारह हजार शीलांग घारण करना 


ह 


श्घ९ 


साधु व्यवद्दार बुत दी सच्ठेप में घठाया गया है। विशेष जानकारो 
आय पुस्ठफों से प्राप्त करें| 


देदल वेश से वाई साम नहीं 
आजीविकार्यमिद यद्यतिगेपमेष, 
घत्से चरित्रममल न तु कष्टमीर । 5 
तद्ोत्सि किन न पिभेति जगण्पिपृक्षु- 
रे त्यु कुतोडपि नरकरच न वेपमात्रात्‌ ॥४॥ 


अर्थ --सू आजीविका के लिये ही इस ससार में यवि फा बेश 
पारए फरदा है और एष्ट से ढर फर घुद्ध चारिष्र नहीं पालता पर 
दया दू नहीं जानता दि सारे जगत्‌ रा रदाह्ा फरने की इच्छा षाला 
शृत्यु भौर नरक ढिसा प्राणी के दिखावटी वेश का देख फर नहीं 
दरत ॥था। 


भावार्थ “काई जीव ससार फे दुःस से पीढ़ित दोफर यवि का वेश 
धारण कर लेता है और भावफों से उत्तम गाघरी का लोम मन में 
रखता दे परन्तु जा क्रिया यदि फो फरनी चाहिये वह नहीं फरता। यहाँ 
सक कि फाइ सवि यो चति घर का प्राण चतुर्थ प्रत श्रयोत्‌ प्रश्नयय प्रत 
भी नही रखता ऐसे वेशधारों शिगिलाचारी साधु अगवा यवियों का 
जातना भाहिय द्वि मृत्यु न किसी का नहीं छोड़ा वह प्राणियों फे रगने 
क लिय तैयार खड़ा है। ये सुमफां पकड़ फर पेसे भयकर नरफ में ढाल 
देंगे जिसडा दर्शन सुम रोंगटे सड़े हो जाते हैं, और जद्दों से निकलना 
अगन्तफाल यढ नहां हागा। 


गयस वेश घारण करने दाले को 3त्टा दोष होता है 
वेपेण मापप्ति यतरचरणएं विना मन्‌ 
पूज्ां थ वान्द्रसि जनान्ददुघोपवि व । 
मुग्ध प्रवारणमवे नरकेउप्ति गन्ता। 
न्याय प्िमर्पि तदजागधकतरीयस ॥श॥] 
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अथ:-है आत्मन्‌ ! तू शुद्ध चारित्र बिना यति का वेश धारण कर 
अहंकार करता है और भक्त लोगो से पृजे;जाने की इच्छा रखता है। 
इससे भोले विश्वास रखने वाले लोगों को ठगने के कारण तू नरक में 
अवश्य जायगा ऐसा ज्ञाव होता है। इस कारण तू “अजागल-कर्चरी 
न्याय! अपने ऊपर लागू करता है ॥५॥ ८ 


भावार्थ---साधु के सब उपकरण प्राप्त कर बिना चारित्र पाले तू 
यति-बेश का धमण्ड करता-है और लोगों से पूजे जाने की इच्छा 
करता है। इस प्रकार तू लोगो को .घोखा देता है श्रतः तू स्वयं ही 
नरक में जाने की तैयारी करता है। जिस प्रकार एक खटीक ने बकरी को 
मारने की तैयारी की पर उसे छुरी नहीं मिली। बकरी अपनी आदत के 
अनुसार अपने पैरो से पृथ्वी खोदने लगी। वहीं मिट्टी के हटने से 
खटीक को छुरी दिखाई पड़ गई और उसीसे उसका गला काट डाला । 
इसी प्रकार तू वेश घारण कर लोगों को धोखा देने के कारण स्वयं ही 
अपने को नरक में डालता है। 
बाह्य वेश धारण करने का फल 
जानेउस्ति संयमंतपो मिर्मी मिरात्म- 
न्स्य॒प्रतिग्रहमरस्य न निष्कयोडपि | 
कि दुर्गती निपततः शरण तवास्ते, 
सोख्यं च दास्यति परत्र किमित्यवेद्दि ॥६॥ 
अथेः-मेरे विचार से हे आत्मन्‌ | इस प्रकार के सयम और तप 
से तो (ग्रहस्थ के पास से लिये पात्र, भोजन आदि) वस्तुओं का किराया 
भी पूरा नहीं होता । तब ढुगेति में पडते हुए तुमे शरण किसकी ?२ 
ओर परलोक में सुख कौन देगा ? इसका तू विचार कर ॥क्षा 
भावाथ'--ऊपर बताये हुए ढग से केवल वाह्माडम्बर रख कर 
लोक दिखाऊ तप-सयप्ष रखा जावे वो उसका फल कुछ नहीं होता । जो 
कुछ ग्रइस्थ से भोजन, पात्र, वस्र आदि मिले हैं उनका ऐसे तप-संयम 
४पदेश देने वालो का 'वरि जे 50350 । ढुनिया को 
ने बहुत उच्च और आदश होना चाहिये 
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उनफी कथनी और फरनी में अन्तर नहीं होना चादिये | उनके विषय मे 
जाग क्या विचार फरत हैं इस वाद का 'मी विचार नहीं द्वाता | छुसाधु घो 
इनका वया कशैव्य है इस बात का ध्यान रखते है और परमव में 
सुख प्राप्ति के लिय वेश और आचरण में काइ अन्तर नहीं फरत। , 


शुद्ध प्राघरण बिना सौबरजन योधिवृक्ष के लिये कुत्द्ाद है 
॥ं ॥' झौर ससार-समुद्र में पडना है णः 
कि. लोकसत्कृतिवमस्करणार्चनाथे, 
रे मुग्ष तुप्यत्ति विनापि विशुद्धयोगान्‌ ।« 
कृ-तम्‌ भवान्धुपतने तव य्मादो।;। ,; 
योषिद्रुमाश्रयमिमानि करोति पशु स्‌ ॥७»॥ 


आर्थ -वरे प्रिकरण याग विशुद्ध "हीं, तथ भी लाग तेरा आदर 
करत हैं, तुझू पमरकार फरत और पूजा करते दैं। अत ६ मूर्स ! तू पयों 
सम्वोष मारता है ९ इस ससार समुर में पढ़त हुए का आपषार फेवल 
यह पापिपृ्त है। भोर इस बृत्त छो काटमे में नमस्कार आदि से सन्तोप 
सानना आई प्रमाद इुन्हाड़े का फाम करता है ॥ञ। 

भाषाये -दे मूर्स । हरे मस, बघन और पाया यश में नहीं हैँ. फिर 
मौ लाग तरा सान, यन्द्न भौर पूजा करते हैं और तू प्रस-म द्वोवा है, 
यह दह्ोँ दफ ठाफ है | यह ससार एक समुद्र दे इसमें सम्यकक्‍त्वरप 
पाधि पृ्त दै। यदि यह याधि पृष्ठ द्वाथ आ जाये ता ममुप्य दिर जाबे। 
लडिय इस यापिप्रृत्त पा अपन चिथिलाचार वया प्रमाद फे होत हुए भी 
सा रा बनन्‍्दता स्वाकार फर स ताप मानता है सा तू इस बोधियृत्त 
का दुस्‍्द्दाह रे फाटवा है। ऐसा दवा में तुमे ससार समुद से विरने का 
फाइ आलम्वन नहीं। न 


बिना गुण साफ-सल्वार प्राप् वरने वाले घो गति 
गुशालशधि-य नमस्त्यती जना, ददस्युपव्यालयपैश्यशिप्यान 
बिना गुणान्‌ वेपशपेडिगर्पि चेत्‌ , तनछकानां रद माविनों गति ॥णता! 


>> 
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श्ज्र 


और शिष्य देते हैं। यदि सुझ में गुण नहीं और तने बेश मात्र धारण 
कर रखा दै तो तेरी ठग फे समान गचि होगी।॥था 

भावार्थ :-सच्चा मुनि यो मन में कमी घुरे विचार नहीं लाता 
ओऔर उसका चारित्र भी बहुत थुद्ध दोता है। ऐसे मुनि फी कल्पना कर 
भावक लोग श्ति भावमक्ति पृवेक झुनि महाराज को सेवा करते हैं। 
पर यदि वह मुनि पाखण्ठी सिद्ध दो जावे तो उसकी गति घुरी होती है । 


यतिपना में सुत म्ौर कतंव्य 


नाजीविकाग्रणयिनीतनयादि चिन्ता, 
नो राजमीश मगवत्समय च वेत्सि । 
शुद्ध तथापि चरणे यतसे न भिक्षो, 
तत्ते परिग्रहमरोी... नरकार्यमेव ॥&॥ 
अर्थ :-तुमे श्आजीविका, स्त्री, पुत्र आदि की चिन्ता नहीं। 
राज्य का भय भी नहीं। तू भगवान्‌ के मिद्धान्तों फा जानकार है 
अथवा सिद्धान्त की पुस्तकें तेरे पास हैं तय भी है यति ! तू शुद्ध चारित्र 


के लिए यत्न नहीं फरता। अवः तेरे पास की वस्तुओं का बोमक 
(परिग्रह) नरक के वास्ते ही है ॥९॥ 


भावार्थ :-ससारी मनुप्य को आजीविका, स्त्री, पुत्र, धन, यश 
आदि अनेक वातों की चिन्ता होती है, परन्तु साधु इन सब बातों से 
मुक्त है। इसके सिवाय घष्द धर्स के रहस्य को भी जानता है। इतना 
होते हुए भी यदि वह अपने चरित्र में ढीला है तो साधु के उपकरण 
श्रादि सब भार स्वरूप हैं और ने उसे नरक में ले जाने वाले हैं । 


ज्ञानी भी प्रमादवश हो जाते हैं--उसके दो कारण 
शास्त्रज्ञोडपि घृतब्रतोडपि गृहिणीपुत्रादिवन्धोज्कितो- 
जउप्यन्ची यद्यतते प्रमादवशगो न प्रेत्यसौस्यश्रिये । 
तन्मोहद्विपतस्तिलोकजयिनः काचित्रा दुष्टता, 
बद्धायुध्कतया स वा नरपशुनेन ग्मी दुर्गती ॥१०॥। 


श्ज्३्‌ 


अर -शास्त्र का जानकार हो, मत लिया हुआ दो, और स्त्री, पुत्र 
आदि बधनों में मुक्त दा, ठव भी प्रमादवश हाने के फारण बद्‌ प्राणी 
पारलौकिक सुर्र रूप लक्ष्मी (रक्षा) के वास्‍्ते कोई यरन नहीं फरता। 
इसमें दीम लोडों का जीतने वाले भाह नाम के शयु को अप्रकंट 
दुष्टवा ही कारण द्वोना चाहिए। अथया इसकी प्रथम भव से सबद्ध 
आयुध्य बंधन ही कारण है जो उसे दुगगंति मे लाने घाला 
होना चाहिए ॥१०। 


त 


यति सावदय त्याग उच्चारण करे उसमें भी भूठ का दोष 


उद्चारयस्यनुदिन न करोमि सर्व, 
सावधमित्यक्षतदेतदयी करोषि । 
नित्य॑ मपोक्तिजिनवचनमारितात्तत्‌ , 
सावयतो नरकमेष विमावये ते ॥११॥ , 


अये --सू प्रत्येक दिवस और रात में नौ बार 'करेमि भते! का पाठ 
बालता है और कद्दवा है कि में सबंधा सावच कार्य का त्याग करता हूँ 
फिर भी यददी कार्य चारघार फरता दै। तू इन साथशथ फर्मों के फरने से 
मूंठ बोल कर प्रमु को भी घोखा देने वाला हुआ और इस पाप के भार 
से दू नरकगामी द्वोगा, ऐसा मैं विचार करता हूँ ।१९॥ 


भावार्थ --करेपि भठ समाइञ सच्य सावज्ज जोग पशक्सामि 
जावब्ज्ीवाएं दिविह्‌ तिविद्देश इत्यादि | इस प्रकार प्रतिक्रएण वथा 
पोरिसी करते समय थाल फर सारे जीवन में मन, वचन तथा फाया से 
सादय कार्यों का त्याग स्वय करने का, दूसरे से कराने का और दूसरे 
फ्रने वाले का अच्छा मानने का त्याग करवा है, पर तू उसके विपरात 
सा द्वी काय करता है।यह तो एकदम अनुचित है। इस प्रकार तू 
दो पाष करता है; एक तो सावध क्रिया छा पाप और दूसरा असत्य 
चचन का पाप। अठएद बोलना, उपदेश देना और फरना एकसा 
होना बादिये। जिस पुरा के व्यवद्ार में इन तीनों में अ-चर है. 


उनका परमव में महा भयकर सानसिफ, शारीरिक परी्एँ सहनी 
पढ़ी हैं। *” ' 


त५4 


श््षट 
विद्वानों मे फहा:-- 


यथा चितछ' सथा वाचों, यथा वाचस्तथा क्रिया: । 
चित्त धाचि क्रियायां च, साधूनामकरूपता ॥ 


अर्थात्‌ साधु जैसा विचार करें वैसा द्वी बोलें और जैसा बोले पैसा 
ही आचरण फरे। अन्यथा वे महान्‌ पाप के भागी होने हैं 
यति सावध प्राचरे इस परवचना का दोप 
वेषोपदेशा धुपधिप्रतारिता, ददत्यमीप्टानृजवोज्घुना जनाः । 
भुक्षे च शेषे च छुख विचेष्टसे, मवान्तरे शास्यप्ति तत्फल पुनः॥ है श। 
अये :--वेश, उपेश और कपट से मोद्दित हुए भद्रीक लोग तुन्क 
को सप्री इच्छित वस्तुएँ देत है, तू सुख्र से उन्हें स्ाता है, सोता है 
ओर फिरता है, पर अगले भव में इसका क्या फल होगा, तू यह भी 
जानता है १॥१श॥ 
भावाथं:--ऊपर बठाया जा चुका है कि भ्रावफ लोग तुमे शुएवान्‌ 
समझ कर अच्छी से अच्छी वस्तु खाने को देते हैं और रहने को स्थान 
देते हैं । यदि तू साधु का चारित्र ठोक वरह नहीं पालवा वो तुमे इन 
उत्तमोत्तम वस्तुओं को मरद्दण करने का क्या अधिकार है? चिना 
अधिकार के कोई वस्तु प्राप्त करमे से मह्दा दुर्गंति में जाना पड़ता है । 
दभ करने वाले को दभ छिपाने के लिए अनेक झूंठे उपाय तथा मूठ 
बोलना पढ़ता है तथा हरदम मूठ प्रगठ होने का डर रहता है। अत. 
बह इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुखी नहीं रह सकता । 
... संयम में यत्न नही करने वाले को उपदेश 
आजीविकादिविविषात्तिभृशा निशार्ताः, 
को क्त 
कृच्छू ण्‌ केडपि महतैव सजन्ति घर्मान्‌ । 
तेभ्योजपि निर्दय जिश्षद्॒सति सर्वमिष्ठ', 
नो संयमे च यतसे मविता कर्थ ही ॥१श॥। 


१७५ 


"च्चय -महदान्‌ कष्ट उठाकर गृहस्थ लोग आजीरिका कमाते रू 
ओर राव दिन दुख उठाकर और दैरान द्ोकर.मी घर काये करते 
हैं। ऐसे लोगों से त्‌ अपनी सब्र इच्छिव पस्तु्ँ प्राप्त फरने वी 
इच्छा करवा है पर सयम नहीं रखता तो हे निदेयो यदि | वदा तरा 


ब्या द्वाल द्ोगा १ ॥१३)॥ 


7 नियु सा मुनि की भक्ति से भक्तों को कोई फत्त नहीं द्वोवा 
आराधितो वा भुणवान्‌ स्वय तरनू +। 
- भवातिमध्यानपि तारयिष्यतिप 
अयन्ति ये लामिति मूरिमक्तिमिः 
फल तवैषां च किमस्ति नियु ण | ॥१७॥ 


॥| 


अर्थ --ये (साधु) गुणवान्‌ हैं, ये भव समुद्र से तरेंगे, अपने को 
भा तार देंगे ऐसा मानकर धहुत से मलुष्य भक्ति से तेरा आंभ्रय 
लंत हैं । इससे नि्गुण | तुझे और इनका क्या लाम ९ 


भावाये -हे साधु ! तू गुणवान्‌ है यह समझ ऋर पहुव से 
भ्रावक भक्ति से तुझे सब पस्तु बहराते हैं। इससे एनकों पुण्य हांगा 
और इस पुण्य का कारणभूद तू है. यह समम कर तुमे भी पुण्य बूथ 
दंगा यह समभचा री भूल है। फारण तुम में फोई ऐसा गुण नर्दी 
जिससे तू. विरे और तरे अवलम्बन से वे भी विर जायें। परन्तु इसमे 
शुझ न हान से तू तो अवश्य पाप बंध करता है। ;< 


निमुण मुनि को उलठा पाप वध होता है 


स्वयं प्रमादैनिषतन गवाम्बुदी, के स्वमकातपि तारविष्यसि । 
पतारयन्‌ खायेशजून्‌ शिवार्थिन खतोडन्यतथैव विंजुप्यसेंडइसा ॥ १ श॥ 


प् 
अथ नेत्र तू खब प्रमादवश ससार समुद्र में गिरता है ता 
अपने भक्तों का कैसे वारेगा ? बचारे सा क इच्छुक सरल आशियों 


१७६ 


को तू अपने खार्य के लिये घोघा देखर अपने ऊिय्रे पापों वथा अन्य 
(भक्तों) द्वारा किये पापों के कारण इबता है। 


मोक्ष की इच्छा करने वाले भद्वीक पुरुष संसार-समुद्र से पार होने 
के लिये तेरा आश्रय लेते हैं और वेरे उपदेश के अमुसार कार्य 
करते हैं, परन्तु तू उनको अनुचित उपदेश देकर जो इनसे कार्य 
कराता है अतः उनके पाप का सागी तू है। यह “अन्य द्वारा 
पाप हुआ” और तू पच्चक्खाण ( मद्दात्रव ) लेकर विषय-कपायादि 
प्रमाद सेवन कर भद्दाव्नत का भग करता है इस पाप का भी तू भागी 
हुआ। इस प्रकार दोहरे पाप का भागी तू है। इस प्रकार हे मुनि ! 
तू निर्गुणी होने से तुके लाम वो कोई द्वोवा नहीं, इसमें संदेह नहीं। 
तू यह समझाया हो कि तुमे लोग अन्न-बन्न वदराकर पुण्य उपाजेन 
करते हैं. उसका जा लाभ इनको मिलवा है उसका निमिच तू है 
इस ग्रकार तुमे भी लाभ मिलवा है यह धारणा भी अनुचित है, 
क्योंकि तू निर्गुणी और दंभी है । तुझे वो इन कारणों से 
उल्टा पाप ही प्राप्त दोगा, और तू गले में पत्थर बाँध कर भव-समुद्र 
में दब जायगा | 

निर्मुणी का ऋएणा और उसका परिणाम 

गृहासि शब्याहृतिपुस्तकोपवीन्‌ , सदा परेस्वस्तपसस्लिय स्थितिः । 
तत्ते अमादाद्धरिताअतिग्रहिऋ णार्णमम्रय॒परत्र का गतिः ॥१ 4॥ 


अर्थ :-त्‌ दूसरों से उपाश्नय, आद्वार, पुस्तक्ष और उपाधि 
( उपऊरण ) लेता है यह स्थिति तपत्ियों (शुद्ध चारित्र वालों ) ही है, 
परन्तु तू वो इन वस्तुओं को लेकर प्रमाद में पढ़ जावा है। अवः जिस 
वरह बड़ा कजदार इबता है उसी वरह परभव में तेरी गदि होगी॥१कष। 


हु भावाय उन्धकार छद्ते हैं कि द्देमुनि! तू प्रमाद करता है 
तो दोहरे कर से डूबवा है। एक वो चारित्र प्रदरण कर प्रमाद करता 
है और दूसरा थुद्ध चारित्र पाले बिना आहार आदि ग्रद्दस करता है। 
इस अकार दो कजों में इववा है और जिस तरह ऋणी मनुष्य का 


सिर कँचा नद्दी होवा उसी प्रकार तेरी भी गवि होगी अर्थात्‌ कमी 
रूँचा नहीं इठेया । 


ग७७ 


तुभमें एसा क्या गुण है कि तू रूयाति को इच्चा रखता है? ' 
ृ पि 4 
न कौपि मिद्धिर्न च तेडतिश्वावि, मुने क्ियायोगतप श्रुवादि ) 
तयाप्यदद्वासकद॒यिंतस्व, एयातीच्दया ताम्यस्ति घिछ सुधा किम)१७ 


श्रवे “है सुमि + तुमें न काइ विशेष सिद्धि न उच प्रकार फी 
क्रिया न याग न तपस्या और न किसी प्रकार का ज्ञान है। फ्रि भी तू 
आअहकार से कदर्थना पाया हुआ प्रसिद्धि पाने की इस्छा करवा है। 
दे अपम | तू बृथा दु ख क्‍यों पावा है ?॥१७। श 


भावारथ -तुममें आठ छिद्धियों में से एक भी नहीं उच्च 
क्रिया भी नहीं, जिसमें ऊँचे प्रद्धार का आतापना या धार परिश्रम 
हो अथया तूने उपसगे सद्दा हो। तून न योगेवद्दन प्राप्त किया, 
यघार तपस्मा की। सूयसिद्धान्त का समझ सफन फी शक्ति रसने 
पाला ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया। अत तू मान की शआ्श्ञा क्यों 
फरता है, कु समम्क में नहीं आता। मद्गापुदप भाव फी इखा 
नहीं फरव। लेकिन तुममें चक्त गुणों में से एक भी गुण नहीं 
दैफिर भा मान की इछा करता है और मान न मिलने से तू 6ुसी 
हथा है। इसलिये हे मुनि । यह याव अच्छी वरद समरमले कि 
यदि गुण दै वो तेरा प्रसिद्धि आप द्वी हो जायगा। इसलिये प्रसिद्ध 
की इच्छा छोड़ अपना फध व्य पालन फर और याग्यता प्राप्त कर । पे 


निगु णी हाने पर भी स्तुति वी इच्छा बरने का फर्ना ' 
हे [ ष् 
द्वीनोउप्यरे भाग्यगुणैप धात्मन्‌, वाम्छस्तवार्याचनवाजुवंश । 
ईरष्यन्‌ परेम्यो छमसेइवतितापमिद्ञापि याता कुगरतिं परथ ॥१८॥ 
कर 

अर्थ >ह आत्मा । तू पुण्यद्वीन है फिर भी तू पूजा आदि फी 
इच्छा करवा है। जब वह तुमे पहीं मिलता वा दूसरों से द्वेप करवा है। 
फ्ेसा करन से इस भर में तू चहुत दु स पादा है और पर भव में भा 
छुगरवि में जायगा ॥१८॥ 

भाषाये +दे भरात्मा ! तू प्रसिद्धि चाइता है. जब बह नहीं 


मिददा वा दूसरा से हेंप करदा है और मन में दु स्री दोर्दा है। 
श्र 


१७८ 


परन्तु तुको यह सोचना चाहिये कि प्रसिद्धि बिना पुण्य के नहीं 
प्राप्त होती । यदि तूने पिछले भव में पुण्य नहीं किया है तो इस भव 
में प्रसिद्ध कैसी ! यदि इस भव में असिद्धि प्राप्त करनी है वो 
गुणवान्‌ वन, अभ्यास कर और अपना कच व्य पूरा कर | जब तुभमे 
गुण होगे वो तेरी प्रसिद्धि अनायास हो जायगी। अ्सिद्धि के लिए 
कुछ योग्यता द्योनी चाहिये। अ्सिद्धि ऐसी वरतु है कि ज्यॉ-ब्यो 
मनुष्य उसऊे पीछे दौढ़ता है. वह त्यो-त्यो दूर भागती है। अतः प्रसिद्धि 
की इच्छा द्वी न करनी चादहिये। इससे इस भव में शान्ति मिलेगी 
और पर भव में दुर्गेति से बचेगा। 


गुण बिना स्तुति की इच्छा ऋण है 
गुणविंद्दीनोडपि जनानतिस्तुतिप्रतिग्रह्मन्‌ यन्मुद्तिः प्रतीच्छसि । 
लुबायगो5श्रोष्रखराद्जिन्ममिरविना ततस्ते भविता न निष्कय/ ॥१ &॥ 


अर्थ :-छुममें गुण नहीं है फिर भी लोगों से तू वन्दना, स्तुति, 
आहार, पानी आदि लेवा है और बढ़ी खुशी से उन्हे रखता है। 
पर याद रखना ये सब तुम पर कर्ज है, जो भेंसा, गाय, घोड़ा, ऊँट 
या गधे का जन्म लिये बिना नहीं छूटेगा । 


भावाथे :--लोग तेरी पूजा करते हैं, बड़े मान से आहार, पानी 
बहराते हैं और सेवा करते हैं परन्तु ये सब तुमे बिना योग्यता के प्चेंगे 
नहीं। यदि तू अपना क॒त्त व्य पालन करता है वो इन पर तेरा हक है 
अन्यथा ये सब तुझ पर कज दी हैं, जो मेंसा, गाय, घोड़ा, गधे की 
गति भे जन्म लेकर उतारना पड़ेगा। 


ह 


ग्रुण विना वन्दन पूजन का फल 
शुणेपु नोधच्छसि चेन्मुने ततः, प्रगीयसे येरपि वन्बसे5र्च्यसे । 
जुगुप्सितां ग्रेत्य गति गतो5पि तैहसिष्यसे चामिमविष्यसेडपि वा ॥२०॥ 
अथ :--दे मुनि ! जो तू शुण आप्त करने का यत्न नहीं करता 


वो तेरी गुणस्तुति करने वाले भक्तजन ही तेरे कुगति में जाने पर हँसी 
या अपमान फरेंगे [२० + 


७९ 


भावार्थ --निना ग्रर्णों के केवल वाह्म आडम्बर से घोखा देकर 
तुम मान कराते हो यद्द डचिद नहीं। किये का फल परथव में भोगना 
पड़ेगा फिर तुझे बहुत दुःख अनुभव हाोंगा। हे 


ग्रुष्त बिना वादन पुजन से हिंतनाश हर 
दानमाननुतिवन्दनापरर्मादसे निकृतिरक्षितेजने । 
न खववैषि उद्भतस्य चेहन , कोझपि सोडपि तब लुख्यते द्वि है ॥२१॥ 


आर्थ --तरे कपट जाल से मुग्ध हुए लोग तुमे दान देते हैं, तुझे 
नमरडझार करते हैं, बदना फरते हैँ तो तू प्रसन द्ोग है। तू जानढ 
शहीं कि तेरे पास जा छुछ लेशमात सुझृद घचा है. बह भी इस प्रफार 
छटवा जावा है ॥२१॥ 


भावार्थ --कपट जाल द्वारा जो तू मान, दान, ममस्फार आप 
करता है उससे तुमे कोई लाभ नहीां, थल्कि जो कुछ थोडा पट्टुत पुएय 
तरे पास है वह भी ऐसा करमे से न४ वो जायगा और परभव में घू 
दुब पायण | 


स्तवन का रहस्य गुण प्राप्ति 
मवेद्‌गृणी मुग्पऊ॒तैने हि स्तवैन रपातिदानार्चनवन्दनादिभि । 
बिना गुगानों मवदु खर्स॑क्षयस्वतों गुणानर्जय कि स्तवादिमि ॥२श॥ 


अर्थ +-भोले आदमियों के द्वारा रठुति होने से फोई गुणवाव्‌ 
नहीं दाता । इसी प्रकार प्रख्याति प्राप्त करने से या दान, अचना और 
पूजा करवाने से कोइ गुणवाव्‌ नहीं द्वावा। गुणों फे पिता ससार के 
दुखों का नाश नहीं द्वोवा। इसलिए दे भाई | तू गुण प्राप्त फर। 
इप स्तुवि आदि से शुछ लाभ नद्दा ॥रश)॥ 


भावार्थ --समार के सभी ग्राणी दुसों का नाश और घुख की 
प्राप्ति चादद हैँ | पर वास्तविक सुस्त यही दे जिसके अन्द सदुख ले 
हो। अध्यापाध सुख दो मोक्ष में दी है। इसको प्राप्त करने फ्रे लिए 
अताधारण गुर्णो को आवश्यकवा है। ये गुण न भोले प्राणियों फी 


7 


५ १६ ०। 


स्त॒वि से प्राप्त होते हैं और न वन्दत, पूजन, नमस्कार आदि से, बलि 
इनसे अजित गुणों का नाग अवश्य द्वो जावा है | वास्तविक शुण तो 
क्रोध पर जय, त्रक्षचर्य, मान, माया, त्याग, निःस्पृहता, न्‍्यायबृत्ति 
और शद्व व्यवहार से ही प्राप्त होते हैं। जब ये गुण प्राप्त हो जाते हैं तो 
मुनि अक्षय आनन्द में विचरता दे, चारों ओर उसका यज्ञ फैलता है 
और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। 


लोक रंजन भाषणो का भवान्तर में परिणाम 


श्रध्येषि गास्त्र सदसद्विचित्रालापादिमिस्ताम्य्ति वा समाये: । 
येषां जनानामिह रंजनाय, भवान्तरे ते क मुने क च त्वम्‌ ॥२३॥ 


अथ :--जों मनुप्या के मनोरंजन के लिये अच्छे तथा घुरे अनेक 
जास्नो को पढ़ते हैं, माया पूवंक विचित्र ढंग से भापण देने का काट 
उठाते हैं. और श्रोता बढ़ी वन्‍्मयता से उनको सुनते हैं। ऐसे पुरुष 
भवान्तर में कहाँ जावेंगे और तू भी कहाँ जायगा ? ॥२श॥। 


भावाथ “--जो लोग यह कहते हैं. कि हम तो सब कार्य लोकरंजन 
वथा बाहवाही छूटने के लिए करते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि इस 
प्रकार की वाहवाद्दी किवने आदमी करेंगे और क्रितने समय तक * 
क्योंकि ऐसी वाहवाही सदा रहने वाली नहीं। न तो श्रोवा और न 
भाषण देने वाले सदा रहने वाले हूँ। इसलिए तू इन सब बाह्य व्यापारों 
को छोड़ दे, और वास्तविक लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर तथा मन, 


बचन, काया और व्यवद्यार शुद्ध रख, जिससे तेरा परभव सुधरे 
.. परिय्रह त्याग 
परिरहं चेदअजहा ग्हादेंस्तत्किं नु धर्मोपक्ृतिच्दलात्तम | 
करोंपि शब्योपधिपुस्तकादेगरोडपि नामान्तरतो5पि हन्ता ॥२७॥ 
* अर्थ “जब घर इत्यादि सव परिग्रह का त्याग कर दिया है तो 
धर्म के उपकरण के बद्ाने से शय्या, उपाधि, उपकरण, पत्तक आदि 


परिप्रह किसलिए रखता हैँ ? विष का नाम दसरा रख देने से सी 
चह मार ही डालता है ॥रछ॥ 


श्दर 


भावार्थ -दै मुमै । जय तुमने घर, सवधी-सत्र परिमह-ऊ्ा त्यागक्र 
दिया है वो घम के उपकरण र प शबय्या, सु दर पुस्तक आदि उपकरणों में 
क्यों मोद रखता है | धार्मिक क्रिया से साधना के निमित्त समझकर यदि 
इनमें माह श्खवा है वो ये हवा वस्तुएँ परिम्रद् हैं। परिम्रह को शास्त्रों न 
सता त्याज्य कद्दा है। परिप्रदद का किसी नाम से पुकारा जाय है वह 
प्याग्य हा है। विष का अमृत कहने पर भी विप ही रहता है। इस 
अकार परिग्रद भी चाह धर्म का उपकरण हो वह परिग्रद्द दी है। 


है| 


धम निमित्त रसा हुमा परिग्रह 
परिग्रह्स्थवीकृतधर्म साधना मिषानमाष्रा ्किमु मूह ! तुप्यस्ति । 
न वेत्ति हेमाप्यतिमारिता तरी, निमलयत्यप्विनमस्उुघो दुतम्‌ ॥२श॥। 


अर्थ -दे मूढ । धर्म के साधन फों उपकरण आदि नाम देकर 
स्वीकार किये हुए परिषद से तू क्‍्योंग्रसन्न द्वोवा है ? क्‍या तू नहीं 
जानवा कि जद्दज म सोम का अति भार हो वा उस जद्दाज में चैठन 
वाला प्राणी समुद्र में ठुरव हब जाता हैं ॥7५॥ 


) 

भायाथे >सोग सबको प्रिय है, पर यदि सोने का बहुत बाक 
जद्दाज में भर दिया जाये दो जद्दाज डथ जाग है और साथ में गैठन 
वाल भी दब जात हैं। इसी प्रफार यति लीवन रूपा जद्दाज़ में परिप्रह 
रूपी सुबर्ण का अति भार भर दें ठो चारिश्र रूपा नौझा अपश्य 
डूबी दै। घमे उपकरण चारिय पालन म साधन स्वरुप है, परन्तु इन 
पर यति का माह नहीं इतता। यदि उसका उपकरणों में माह है तो बढ 
परिषद है और सोन के भार के समान चारितर रूपी नौका का हुवा 
दवा दै जा मुनि को ससार में अनन्त समय वक्ष घुमावा है। 


घर्मोप रण पर मुर्छा-ये भी परिग्रह है. , 

येंडह कपायकलिऊर्म निउन्थमाजन, 

स्थयु॒ पुस्तक्ादिमिर्पीहितपर्मसाधने 

तेषा रायनवरैरपि सर्पदामै-, ,, 

रातात्मनां गददते सुखकृतु कि मवेत्‌ ॥२६॥। , 


श्टर 


शर्व:--जिसके द्वारा धर्म-साधना की हो ऐसी पुस्तकाद़ि के विपय में 
भीशाणी पाप, कपाय, कगढ़ा और फर्मबंधन करे वो फिर सुस का साधन 
क्या ? उत्तम प्रकार के रसायन से भी जिन प्रागियों की व्याधि भविक 
बढ़े ता फिर व्याधि की झान्ति के लिये दूसरा क्या उपाय हो सकता है ९ 


भावार्व--इस पुस्तक में भगवान्‌ के बचनों फा संम्रह है जो 
संसार से पार होने के मुस्य साधन स्वरूप हैं। अतरव मेरी है--ऐसा 
समझ कर ममता के कारण फर्मबन्धन करवा है। शसी प्रकार अन्य 
उपकरणों पर भी मोहबश झगढ़ा फरवता है तो ये सथ परिम्रद्द ही हूँ 
और संसार बढ़ाने का कारण हो जाते हैं। जो साधन संसार-नाभ के 
परम साधन दै वे ही संसार-बृद्धि का कारण हो जाते हैं तो फिर 
संसार का अन्त केसे हो १ यह ममत्व भाव ही संसार बैँधाता है। 


घर्मोपकरण पर मूर्छा-दोप है 
है ह हक ९ + जेने 
रक्षा खलु संयम गदिता ये5र्था यतीनां जिने, 
वातिः पुस्तकपामकृतयों पर्मपिकृत्यात्मकाः । 
मूलुन्मोहवशाच एवं कुषियां संत्ारपाताय विकृ, 
स्व खस्थेव वधाय शस्त्रमधियां यददुष्प्रयुक्त मवेत्‌ !!२७॥ 
अथथ,-यद्यपि वस्छ, पुस्तक, और पात्र आदि धर्मोपकरणों को 
श्री तीथेद्ुर भगवान्‌ ने संयम की रक्षा के लिये बताया है। तो भी मनन्‍द- 
बुद्धि वाले पुरुष उनमें अधिक मोह रखने से उनको संसार में पढने का 


साधन वना लेते हैं, उन्हें विक्कार है। मूर्ख मलुप्य उपयोगी श्र को 
मूसता के कारण अपने ही नाश का कारण बना लेगा है ॥२ज॥ 


धर्मोपकरण वहाना से दुसरे पर बोझ 
संयमोपकरणुच्छलातपरान्मारयन्‌ यदप्ति पुस्तकादिमिः । 
गोखरोष्रमहिपादिरुपभृत्तच्चिरं वमपि भारयिष्यते ॥२८)] 
अथः- संयम उपकरण के वहाने से पुस्तक आदि बरतुओ का भार 


तू दूसरो पर ढालवा है। वो वह्द तुमसे बैल, गधा, ऊँट या भेंस आदि 
रूप द्वारा बहुत समय वक भार खिंचवाएँगे ॥रटा। 


रैट८३ 


भावाये --साधु लोग उपकरण फे वद्दाने अनेरु खर्च कराकर अपने 
भक्ता पर बोरक डालत हैं। अनावश्यक पुस्तक तथा दूसरी अनावश्यक 
चस्तुओं फो अपन आराम के लिये ले लेत हेँ। जब चतुमौस समाप्त 
ह। जावा है वो वे लौटात नहीं॥ इस तरह उनके पास घामा पढ़ जाता 
है वा पिद्वार कु समय सामान ढोने का गाड़ी की आवश्यकता होती है। 
कई साधु अपने साथ लेखक रखत हैं, अपन काम को सुब्यवस्थित 
चलाते के लिये नौकर भा रखत हैं और इनका सयम साधन फे लिये 
आवश्यक बवाते हैं। इन सबका भार श्रावक समाज पर पहवा है। जहाँ 
सयम के उपररणों में अति दोदी है ता ममत्व भाव हो ही जाता है और 
इन उपकरणों फा रूप परिप्रद्द में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रफार 
जा भार धपकरणा फे बद्दाने से लिया वह जमज-मान्तर में दु ख और 
भव अमण फरायगा । इसलिये साधु को केवल अति आवश्यक पत्तु ही 
रखनी चाहिये और उस पर भा ममता नहीं होनी चाहिय। 


सयम भौर उपकरण के शोभा में हाड 
वस््रपातरततुपुस्तकादिन शोमया न खलु सयमझ सा । 
आदिमा च ददते मये परा, मुक्तिमाश्रय तदिच्दयैक्किम ॥२६॥ 


अर्थ “-दस्र, पात, शरीर तथा पुस्तक आदि फी शोभा फरने से 
सथम छी शामा नहीं बदूती। प्रथम प्रफार की शांभा भवर्ृद्धि छरती है 
ओर दूसरा प्रकार की शाभा माक्ष ददी है। इसलिय इन दोनों शोभा में 
से एक फा स्वाकार करो। अथव्रा इसा कारण वस्प, पुस्तक भादि की 
शाभा त्याग फर हे मुनि । मत्ति प्राष्व करने फी इच्छा वाल तू सयम का 
शाभा प्राप्प करन का यर्न क्यों नहीं करवा १॥२१९॥ 


भावार्थ -शामा दो प्रकार को होता है, एक पाठ शाम! और दूसरी 
अ दरग शासा । ससार बचाने वाला बाह्य शामभा-परिप्रह और ममदा- 
छोड़कर अतरग शांभा के लिय प्रयत्न कर। सत्तर प्रकार का सयम 
अथवा चरणमित्तरी और फरणसिचतरी का शोमा करना ये तरा कत्तव्य 
है, पर इतनी बाव याद रखनी चाहिये कि जद्दों थाह्य शोभा है वहाँ 


अवरण शामा नहीं दो सझ़दी, इसलिये इन दोना में से एक का तू 
मान्यदा द्‌। 


१८४ 


लोगो की ऐसी मान्यता है फि ज्ञान, दर्शन और चारित्र के साधनी 
को परिप्रह नहीं कह सकत | सूरि महाराज कहते ४ कि ये बातें 
ठीऊ हैं, परन्तु अन्य कारणों से भी परिम्रद हो सकने £। जय संयम के 
उपकरणों पर “मेरा है”! एसी बुद्धि दो तथा उनके त्याग से दुःख दो 
ओऔर ये चीज फिसको मिलनी चाहिये यट्‌ निश्चय करने की अपनी सत्ता 
हो तो ये सब बस्तुरँ परिप्रह है। किसी वस्तु पर किसी घकार फा 
स्वामित्व अथवा सत्ता जमाना परिग्रह ४ै। जा वरत साथृत्व अवबा 
संयम छिर ग्खने में सहायक हो अथवा संयम गचषण के तिये आवश्यक 
हो और मोह राजा पर विजय प्राप्त करने के निमित्त यह संप्रद्धा 
उपयाग करने के लिए भगवान की आता हो, उनका दुस्पयोग करने से 
संसार-भ्रमण कराने वाली वस्तु बन जाती है। उससे फ्रिनना बड़ा 
नुफलान होता है। तुमने जब घर-बार, स्त्री, धन सपत्‌ छद्ठ स्थाग 
दिया तो इनका स्थागना आधविक कठिन नहीं ४ै | इनसे ममत्व-त््याग की 
साधना अपनाने से तेरा काय सिद्ध हो जायेगा । 


परिपह सहन--सवर 


शीतातपादाजन्न मनागपीह, परीपहास्चेत्कषमस विश्तोहुम । 
कथ॑ ततो नारककगर्मावासदुःखानि सोदापि भवान्तर लग ॥३०॥ 


अर्थ --इस भव में जब तू थोड़ी सर्दी, गर्मी श्यादि परिपद्द नहीं 
सहन कर सकता वो अगले भव में तारकी का तथा गर्भावास के दु/ब 
को किस दरह सदन करेगा ? ॥१०॥ 


भावाथ--अपनी विभाव दशा है जो मन्ोवृत्ति विनाश की तरफ 
जाती है, फारण कि अपनी मनोश्ृत्ति पर राग-देप का आधिपत्व है | 
दि यह जीव राग-हेंप आदि को जीव ले, परिपह सहन कर नवीन 
फर्-वन्धन रोक दे और पहले के कर्मों का फल भोग ले तो बहुत 
लाभ द्। हैं मुनि ! तेरा जीवन तो परिपह्‌ सहन करने के लिये ही है । 
इसलिये याद रख जिन कर्मों का फल तू यहां खुशी-खुशी भाग लेगा 
ता भवान्तर मे नारको तथा गभे के दुःखों से बच जायगा |; 


ब ये देह विनाशी-जप तप करले 


मुने | न कि नहवसमस्वदेदशसिरड्मेन सुतपोव्रतार्थ |. “_ 
निपीडय मीतिमवदु खराशेदिलासमसाच्चैवसुख करोषि ॥हे १) 


अर -दे मुनि । यद्द शरार मिट्टी का पिण्ठ है नाशवान्‌ दै और 
अपना नहीं है, इसलिए इसे उत्तम प्रकार के सप और प्रत द्वास कं 
देकर अन”त भर्वों में दोन वाल दु खों को यहाँ नट्ट कर मोक्त सुख फा 
साज्षात्कार क्यों नहीं करता १॥रिश। ) ४ 


भावार्य --जो छुछ धर्म साधना हो सकती है. पह इसी मनुष्य भव 
में दो सकती है। यद्द भा वे मुनि जानत हैं. यह शरीर मिट्टी का पिण्ड 
है और अपना नहीं। थाडे समय याद यह जाव इसे यहाँ छोटकर 
चला जायगा त। तप, जप, प्रत; ध्यान आदि फरके इस पराई पस्तु 
का उपयोग क्यों नहीं क्या जाये। इससे तंरा ससा८ घटेगा और 
मोक्रूपी ल्ष्मी प्राप्त दोगी। 


चारित्र का कष्ट भर नारकी तियञच का कष्ट 


यदप्॒ कष्ट चरणम्य पालने, परत्न तिर्यडनरकेयु यसुन । 
तयोमिंय सप्रतिपक्षत्रा स्थिता, विशेषद््ट घान्यतरं जद्दीदि तत्‌ ॥३१॥ 


अर्थ --चारित्र पालते समय जो इस भव में फप्ट होने हैं और 
पर भव में नारको और विय“च गति में जो फष्ट द्वोव हैं ये दोनों एक 
दूसर के प्रतिपक्षी हैं। इसतिये बिचेक द्वारा दोनों में से एक फो 
घज दे ॥रेशा 


भावाये --चारिय पालने में दथा रमशवारूप आत्मगुण प्राप्त करने 
में कितना फष्ट उठाना पड़ता है) केश लोचने पढ़ते हैं तथा कई दूसरे 
तात्वालिक लाम त्यागने पढ़त हैं| सभी सासारिक सुर भी त्यागने पढ़ते 
हैं। मारषी और वियच के दु'सों छा भा सहना पढ़ता दै। य दोनों 
दु ख एक दूसरे से भिन्न तथा परस्पर विरोधी द्वान हैं। जो चारित्र पालने 
फेदु स को सहन फरवा है उसे मनुष्य या देव गठि प्राप्स द्ोदी है तया 
शिते शिल घिरता से कष्ट सहन किया द्वो बह मोक्ष भी प्राप्त 


४८६ हि 

फरता है तथा सिंगने यहाँ व्यसन, (3 8075: 8238 
किया है ठसे हुर्गति मिलती £। अवण्य दे मुनि ! हु साच कक फ 
दोनों में से एक को प्रहरा करो, वन दाता कटा हे कीच दपद दवा 
अधिक समय तक फप्ट देने बाला है इसका निगुय कर लो । 


प्रमाद जन्य सुख तथा मुक्ति का सुरा 
बामत्र यब्दिन्दुखि प्रमादज॑, परत्र यच्चान्विखि चुमुक्तिजम । 
तयोमिंथः सम्तिप्रक्षता स्थिता, विशेषद्ट चान्वतरदूगृद्यण तत्‌ ॥ ३ ३॥ 
अर्थ:--इस मव में प्रमाद से जो सुख प्राप्त होता द बह विन्दु के 
समान है और पर भव में देवलोफ और मोक्त का सुख है बद्द समुद्र 
तुल्य है। इन दोनों सुखों में पारस्परिक विरोध है। इसलिये विवेक 
इन दोनों में से एक को ग्रहण कर । 


एव ७7 हार 


चारित्र नियन्त्रण का दु स श्र गर्भवास का दु.ख 
नियन्त्रणा वा चरणेउत्र तियकस्त्रीगर्मकुम्मीनरकेपु या च । 
तयोमिंथः सप्ततिपक्षमावाहिशेषद्ष्टयान्यतरां गृहाण ॥३४॥ 


अर्थ--चारित्र पालने में इस भव में तुक पर नियन्त्रण दोता है, 
आर पर भव में तिरय॑च गति में, स्त्री के गर्भ में अथवा नारी के 
कुम्भीपाऊ में भी नियन्त्रण ( कृप्ट पराघीनता ) होवा है। ये दोनों 
नियन्त्रण परस्पर विरोधी हैं, इसलिये विधेक के द्वारा दोनो में से एक 
को ग्रहण कर ॥३२७॥ 

परिपह सहन करने का उपदेश 

सह तपोयमसंयमयन्त्रणां, स्ववशतासहने हि गुणों महान्‌ । 
परवश्स्लति भूरि सहिष्यप्ते, न च गुर बहुमाप्स्यस्ति कश्चन ॥३४॥ 

अर्थः--क तप, यम, और संयम का नियन्त्रण सहन कर। अपने 
बढ में रहकर परिपह्यादि दु.ख सहने में बड़ा गुण है। परवन्न स्थिति 


मे रहगा ता बहुत दुख सहन करना पड़ेगा और उसका फल भी कुछ 
नहां होगा ॥३५|| 


श्र 


भावार्थ --तप-याह्मवप सैसे उपवास आदि, अवरंग तप जैसे 
प्रायश्ित्त आदि। यम-पाँच अणुत॒व अयवा गृदबद | सयम-चार 
फपायों का त्याग, सन बचन, काया ह योगों पर अ$ुश और पाँचों 
इद्ियों का दमन । इस घप, यम भर सयभ फी नियत्रणा में कष्ट 
सहन फरना पढ़ता है। जय फाइ मुनि अपनी इच्छा से फष्ट सहन 
फरते हैं वो मन में झान्ति रहती है और इसका परिणास भी शुम दाता 
है। उनके सचित फर्मों का छुय होता है। विपय-बासना से मनुप्य 
को छशिक दा सुख द्वावा है परन्तु जब बद समाप्त दो जावा है तो 
मनुष्य का झु'स हांता है। इससे परम भी विगढ़ जाता ह्दै। 
यदि इद्वी विपयों झो अपनी इब्या से त्याग दिया जावे वा दुःख 
के स्थान पर आनन्द द्वो जावे, बिच को शान्ति मिले पहले के 
सचित फर्म च्ीण हो जावें दया नये शुभ फर्म बेंध जायें और देवलांक 
तथा समाप्त भी निकट भा जाबे। यदि पुरुष विपयों का नहीं छोडव 
ता ये विषय दा पुरुष फो ए दिन छोड़कर चले दी जावेंग-फलस्वरूप 
पराप-च“घन द्वांगा और परभव में दु'स ही दुख होगा। अत बह 
निष्फ्प प्राप्व हुआ कि अपना इच्छा से दुरय सइने में बहुत लाम हैं 
हर विष्ञ द्वार दु ख सदन में अनेक द्वानिया हद 


परिपह सहन करने का शुभ फल 


अणीयत्ता साम्यनिग्पणामुवा, मुनेउत् कप्टेन चर्तिजेन च । 
यदि क्षयों दुगत्रिगर्मयासगाउम्तुखावल्ेस्तजक्तिमवापि नार्थितम्‌ ॥३६ 


अरे -समवा और नियत्रण फे द्वाराशोढ़ा सा कष्ट पाने वथा 
चारित्र पालने में थाड़ा कष्ट उठाने से यदि दुर्गति में जाने को अयवा 
गर्भावास का दु'ख परम्परा प्रिद्ध जावे वो किर पाद्द कौनसी इच्छा 
पाना वाफ़ी रद गइ (अग्रात्‌ कुछ नहीं याफो रद्दा) ९ ॥३६॥ 


भावार्थ “समता दो आत्मिक धर्म है। इसमें कष्ट नहीं होता 
पल्कि शान्ति मिलवा है। इसी प्रकार सदज खरूप में रसने से इतिद्ूयों 
ही प्रयृत्ति का नाश हो जावा है. जिससे झात्मिक श्षान्ति में झधिझ 
दीत्वा भा जाता है | इस प्रकार समता, नियश्रणु और घारिए 
पालने में काइ कष्ट नहीं! यदि ऐसे आचरण में थाड्रा छ)्ट मान 


श्थ्ट 


भी लिया जाय दो, चूंकि उस कष्ट से पर भर में गभोवास और सारकीय 
निर्यवच गति फी अनन्त यातना से तो पुरुष यच जाता है, अतः टससे 
अधिक फल ओर क्‍या चाटिये ? 


परिपह से दूर भागने को बुरा फत 
त्यज स्वृहां खः शिवशर्मलामे, खीकृत्य निर्यदतरकादिदुःखम्‌ । 
सुखाणुमिश्ेद्रिययादिनातेंः, सतोप्यसे संवमकष्टमीरं: ॥३७॥ 


अर्थः--संयम पालने के कष्ट से हर कर वपिपय-फपाय से प्रा 
अल्प सुर में यदि पुस्प संनोप का अनुमय करना है तो यह तिय्रंब्च- 
नारद्दी का भावी दुःर्प खीकार छर ले और खरगग तथा मात्र पाने को 
इच्छा का त्याग फर दे ॥रैणा ; 


भावाथे:-संयम पालने में बम्तुव. द्ुःप नहीं होता है। यदि तु 
वद्दा दुःख प्रतीत दावा है वो तू देवलीक अबया मोक्ष पाने की इच्छा 
छोड़ दे । 
परियह सहन करने से अधिक घुभ फल 
समग्रचिन्तारिहतेरिद्ापि, यस्मित्सुस स्थावरम रतानाम्‌ । 
परत चेल्रादिमहोदयश्री:, प्रमाथमीद्वापि कथ॑ चरित्र ॥8प्ा। 


अर्थ:--चारित्र से इस जन्म में सव प्रकार की चिन्ता और 
सन का दुःख नप्ठ दो जाता है। इसलिये जिनझी चारित्र में लय 
लग गई है. उनको इस भव में बहुत सुस्य दोवा हैं और परमव में 
इन्द्रासन अथवा मोक्ष-हूपी महालक्ष्मी मिलती है। इस वत्त्त को जानमे 
पर तू चरित्र पालने में क्‍यों प्रमाठ करता है ९ ॥३८ा। 


< भावाथ;--साधु-जीबन में श्रात्म-सन्‍्तोष और प्राप्त वस्तु छे इच्छा- 
पूर्वक त्याग से चित्त में बहुन आनन्द होवा है | इसके अतिरिक्त राज- 
भय, 'चोर-भय, आजोविका से निश्चिन्तता और इस भव्र में सुख और 
पर भर में भी सुख उत्पन्न होता है। इसलिये साधुपन में वो सुल ही 
सुख है। अत, है आत्मन्‌ ! तू ऐसे लाभकारी जीवन प्राप्व करने है 
नियाहने में क्यों घवरावा दै ९ 
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मद्दातपीष्यानपरीषद्दादि, ने सतस्ाध्य यदि पतुमीश । 
तद्घावना कि समितीश, गुपीर्धस्से शिवार्थिन्न मन प्रसाध्या ॥३६॥ 


अथ --उप्र तपस्या, ,ध्यान, परिषद्द आदि साधना वो शाक्ति द्वांस 
दी सम्पत होती है। यदि साधना करने के लिए तू शक्तिमान्‌ नहीं दे तो 
है. भोत्षार्यी। तू मन से साथी जामे वाली मायना, पाँच समिति और 
वीन युप्तियाँ को धारण क्यों नहीं फरवा ९ ॥३९॥ न 
श 


भादावे “इस युग के पुरुषों में इतनी शक्ति नहीं कि छह मासी 
हद, महा प्राणायासादिक भ्यान था उपसगे, परिष& आदि सहन 
कर सके । दब यहाँ असामध्य के कारण उत्तम फलों की प्राप्ति फे लिए 
कया प्रयास छोड़ देना चाहिये यह शका होती है। उसके लिए शाख 
समाधान बताद हैं. कि आर्य कस्याण के मांगे बद सहीं हो गये हैं। 
सम पर अकुद् रखने से, इद्रय दसत से, आत्म सयम से, सम, 
बचन और काय के योगें पर अद्गश रखने से, बिना शारारिफ कष्ट बठाये 
हा आत्म करवाण दो सकता है। 


-... भावषना-सयम स्थात उसका सद्वारा 
अनित्यतादा मजे भावना सदा, यतख दु प्राध्यगुणेडपि सयमे । 
निषलया ते खत्ते क्षय यम ,श्रयन्‌ मादा मवान्दिगेपि किए॥ णा 
अथे -अनिष्य भावना आदि यारद भावनाओं फा निरन्तर 
भान करवा रह । बढ़ी फठिनाई से साधे जाने वाले सथम के शुर्खों 
को (मूलयुण और उत्तगुण ) साधने का यत्न कर। यमरातर तुझे 
उठा ले जान फी जल्‍दी कर रह्य है, ऐसी दक्षा में तू प्रभाद क्यों करवा 
है | दू मब अमण से क्यों नहीं भय खादा ? ॥४०॥ 


विवेधन -भनित्यादि १२ मावनाएँ हैं| इनको निएतर भाना 
'चादिये | ये इस अकार हू-- 


३ अनित्य भाषता-ससार में सब धस्तुएँ नाशवाद हैं फ्ेयल 
आत्मा नित्य है। 
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२, अऋद्रण भावसा-जिनवाणी के मिद्याय इस जीव को कोई 
चचान वाला नहीं | 

३, संसार भावना-यह जीव अमेक परिस्थितियों में कमाठुसार 
संसार में भ्रमण करवा है । 

४, एऊत्व भावना-यह ऊीव इस संसार में अरेला आया और 
अफरेला द्वी जायगा ! 

०, अन्यस्व भावना-इस संसार में कोड झिसोी का नहीं ? पीदुग- 
लिक वस्नुएँ है पर वे विनाशवान हैं। इस प्रकार पुत्र, पति, पढ्री भी 
अपने से भिन्न है । 

8, अश्युच्ि भावना-अपना घरीर अश्ुचि वस्तुओं से मरा है, अवः 
प्रीति करने योग्य नहों, इससे घरीर पर समता नहीं रखनी चाहिए । 

७. आम्रतर भावना-मिथ्यात्व, अविरति, कपाय तथा मन, वचन, 
व्यया के याग ने कमंबध हाते हू । 

८, संबर मावना-पाँच समिति, तीन गुप्ति, यवि-धर्म, चारित्र, 
परिपह-सद्दन आदि से कम बंधन दकता है। 

९, निजेरा भावना-चाहद्य तथा आभ्यन्चर तप द्वारा पुराने कमों 
का नाश करना, अपने प्रवल पुरुषाय से छूमों का त्रिपाकोदेय न दवने 
देना और उनका क्षय करना | 

१९०, लोऊ खरूप-मण्दल की रचना, नरक, मृत्यु लोक, वारद 
बेच लोक, ग्रेचेयफ अनुचर विमान और मोक्ष स्थान, धनमें रहने वाले 
जीचों के साथ अपने सम्बन्ध का विचार करना | 

२१, बोधि मावना-घर्म जीव को दुर्गंति में पढ़ने से बचाता है। 
शास्र-प्रविपादित घसे, दान, झील, दप ओर भाव उया दुश चवियर्म, 
ध्ाचक के बारद अत आई अनेऊ बातें समझे वाले पुरुष अति 
दुर्लभ हैं। 

| पु हे 

१२९. घमं भावना--झुद्ध देव, गुर और घ्म को पहचानना 

चहुव कठिन दे ओर पहचान कर इन्हें पृजना, वन्द्रना ऋरता और 


आराघना करना वो वहुत वी कठिन है, पर इनकी साधना करना ही 
अपना दकत्तज्य है| 
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इन मारद भावनाओों के सिवाय, मैत्री, अमोई, फरुणा 
और भाष्यरध्य भाषना ये चार भाषनाएँ भी निरवर ध्यान में 
इसते याग्य हैं। 


दे साधु | तुझे चस्णसित्तरी और फरणसिचरी भरी महुद अच्छी 
परह प्रलनी घादिए। इनका स्चिप्त सूप नीचे दिया है ५ 


चरण सिघरी के ७० भेद --५ मद्गाअव, १० यविघमे, १७ 
प्रकार का सयम, १० अखार शा मैयव--बढ़ों फ्री सेवा सुभूषा, 
९ प्रकार का मद्मचये, हे झ्ामादितय (शुद्ध अवयीध, धुद्ध भद्धा 
और निरविचार बर्चा ) १३ वपस्या (६ पाष्ठा और ६ आश्यवर ), 
धफपाय त्यागे--इस प्रकार ७० भेद हुए ) 


फरण पिच्री फे ७० भेद “-४ पिस्ड (शष्या पस्म और पाते 
जहूरद से कबयादा नहीं लेना) ५ समिति--(१) इयो समिति (२) भाषा 
समिवि (३) पेपणा समिति (श) आदान सडमछ मिललेपण! समिति (५) 
परिष्ठा प्रनिषा समिति ( 


१४ भावशा (इनझा स्वरूप ऊपर आ गया), १९ साधु फो प्रतिमा, 
५ इड्रिय निराध, रेप अविलेसना, रे गुक्ति ४ अमिम्द--इध प्रकार 
७० करण- स्विच्दी के भेद हुए। 


धपग्रेक्त सब साधु योग्य फर्तेन्य हैं | उनका इसमें प्रयृत्ति फरनी 
भादिए। प्रमाद से बचना चाहिए, फारण मृत्यु निदट आदी जाती है। 
गया समय फिर द्वाय नहीं आवेगा और न यह मनुष्य देंह वया जैन 
धर्म घार पार मिलन बाला है। 
मन; बंधन, काया वे योगा पर नियत्रण को प्लावश्यरता 
हत॑ भन्‍स्ते कुविकलजालैबचोप्पवर्धश परपु प्रमादे । 
लाबी० विद्वीय तयापि वान्दनू , मनोएररेव दृदर इतोडसि ॥४ १॥ 


अयथे -हेरा मत थुरे सफस्प परिफल्पों सं विश्वत हो गया है, तरे 
दघन असत्य और कठार मापण से अगुद्ध हो गए हैं, तथा रा घारीर 
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प्रमाद से विगए गया दे फिर भी तू लन्धि और मिह्धियों फ्री इच्छा 
फरवा है। निःमंदेश त्‌ मूंठे मनोरयों में फँसा हुआ टि शा. 


भाया्व :-मसन, बचने ओर फाया इन सीसों को बह में रखना 
बहुत आवश्यक है यह सव हम पटते समझा चुके हैं । यदि टन सीसों 
को अपनी इन्द्धा पर छोड़ दिया नाथ वो लेडिय तथा सिद्चियों की श्राथा 
रखना इथा तो टैंठी अपने मन के लिये ठुःय फी सामग्री जुटाना और 
भगिषय को विगाए लेना भी टै। सौतम स्वामोजी महाराज की तब्यियों 
प्राप्त थी और वीनो योगो पर भी महुम झुछ अधिकार था केवल 
महावीर प्रभु पर राग था | इतना होने पर भी इनको फ्रेबलत्ाने प्राप्ति 
में बदा समय लगा, वरना केव्रलश्ञान झभी का हो जावा। इसलिये दे 
साधुल्ो | थाग दी सम्यफ साधना फरना अन्यन्त आपर्यद है उसे 
सविधि करने पर सासारिक दुल्यो झा नाथ और मसोतत की प्राप्ति होनी 


है, इसमें लेशमात्र भी समन्‍्ठेंद्ठ नहीं 2॥ 


मनोयीग पर अंकुश--मनोंगुप्ति 


मनोवगस्ते सुखदुःफसंगमी, मने मिलेय स्तु तदात्मक मवेत्‌ । 
प्रमादचाररिति वार्यतां मिल्नच्दीलात्तमियेेलुपरजयानिशम्‌ ॥४ शा 


अर्थ. सुख दुःस पाना नेरे मन के श्याधीन है। सन जिसका साथ 
फरवा है बेसा ही बह हो जाता है । इसलिये प्रमाद रूपी चोर फी संगति 
करने से तू अपने मन को हठाले और शीलांगना रूप मित्रों फे साथ 
सदा मिला फर ॥४२॥ 


८्‌ 3. पे ० ट 8 2 बा 

आवा4ः-जैपे कम बंध हाते हू बसे ही सुस्त दुष्पध्ाप्त हांते हे 
अच्छे या बुरे फमे फा कारण फेबल मन है। इसलिये मन ही सब 
सुख हु स का कारण दै, मन को जैसा साथ मिलता है वैसा ही वह दो 

. जावा है जैसे तेल को पानी पर ढाल दिया जावे तो बहू सर्वत्र फैल 
जावा दै और उसी तेल को झुगन्विव पुष्पी में टाल दिया जाए वो वह 
सुगन्धित हो जाता है। इसी अ्र्ार यदि मन को सांसारिक कामो मे 
लगा दिया जावे तो बह चेसा ही हो जाता है और यदि इसे शीलांग के 
साथ लगा दिया जाय तो बह झुद्ध घीलांग रूप हो जाता है। इसलिये 
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है यति ' जो जैसी सगति करेगा घद्द चैसा ही दा जायगा। इसलिये सत 
की प्रमाद का साथी नहीं दाने देना चांहिये। उसे दो समदा, दया, 
उदारता, सत्य ! छमा। धीरज झीलोग आदि स्देगुणों के' साथ जोड़ 
देना चाहिये। अभय किसा प्रकार का नीच सम्य घ इससं न हो जाय 
।ईसका सदा ध्यान रखना चाहिये । -  -- +- क. 5 « 
हम 7 3 पजतीरत्वाग, 7 
कं ९१५ दस के *. पक कह तू ते: 


भ्रव भ्रभादेर्भववारिधो सुने, तव' प्रपाव परमत्सर पुना। 
गले निशद्धीरुशिलोपमो5स्ति चेक्तथ तृदोन्मजनमंप्यवाप्यपि ॥४ शे। 


अथ “ह मुनि त्‌ प्रमाद कर्रता है इसलिए ससार समु” में सू 
अ्रवृश्य गिरेगा यद्ट वा निश्चय है और दूसरों फो सात्सये भीवेना से 
दंखता है वां वरा यह कार्य गले में द्विला बॉधन के समान है। 
ऐसी दक्शा में तू--मव समुद्र में इवता हुआ उपर किस तरह तिर 
सफेगा ॥४३॥-, 

सु! ]« 2 | हक ॥ (| 

भावार्थ -साधु_घम में आत्म जागृति मुख्य है) बिना जागृति 
के साधु प्रमादवश है। जाता है, और उसका व्यवद्टार निथ हो जाने 
से उसका अथ पतन हांता है. इसलिए साधु को अप्रमच रहने के 
लिए भगयान्‌ का आदेश दै। यहाँ प्रमाद का अर्थ मंद्य, विषय कपाय 
विकथा और निटा का सेवन है। इनसे समस्त साधुओं को बचना 
चाहिए। कारण इससे जीव का धयध पतन ट्ोवा है और फिर इस 
प्रमाद के साथ बद,मत्सर अयोव्‌ इर्ष्या, करता है वा गले में भारी 
पत्यर बाँध कर डूबन के समान है।_उस दशा में उसको ससार समुद्र 
से निकलना बहुत कठिन दो जाता है-यह उपदेश फया साधु क्या 
ग्दस्थी दोनों के लिए उपयोगी है। रे 


हि 


कर -निजरः क॑ लिए परियह सहना 


महप॑य -केउपि छहन्ल्युदोर्यापष्युआतपादीन्यदि निजेरा्म । 
कष्ट 2 इ  2603 शिव कि सहसे न मिक्षो | ॥४४॥ 


कक 
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अर्थ :--जब बढ़े ऋषि मुनि कर्म की निरजेरा के लिए उदीरणा 
फर फट्ट सदते हैं तो तू मोज्ञ की इच्छा रयता है और न्‌ भाये द्ृए 
साधारण अल्प कष्टों को क्यों महीं सहन फरवा ॥४४॥ 


भाषा् :-जब घड़े ऋषि मुनि फर्स की निजेरा फग्ने फे लिये 
छदीरणा (अर्थात्‌ कम जल्दी लय करने के लिए कर्मों फो उदय में लाने 
के लिए अपनी इच्छा से कष्ट भोगना) करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि 
हमें ऐसे फष्ट दो जिससे जल्दी कर्म-क्षय हो । थे करी धृष तथा याद रेत 
में आवापना लेते हैं। भर सर्दी में राव फे समय नदी फे फिनारे नपम्म 
शरीर फा उत्मगें फरते हैं, आदि कितने ही कष्ट सहते हैं । हो है मुनि ! 
तू थोढ़े मे फष्ट से घवढ़ा जाता है यह तुमे घोभा नहीं देवा है। फर्म- 
क्षय कर उश्व स्थिति प्राप्त करने के लिए कष्ट सदन करना अनिवार्य 
है, इससे तू पीछे क्यों हटता है। 


यति स्वस्प-भाव दर्शन 
यो दावमानस्तुतिवन्दनामिर्न मोदतेउन्येन तु दुर्मबायते । 
अ्रव्यामलाभादि परीपद्वान्‌ सददन्‌ , यतिः स तल्वादपरों विडस्यक' ॥४ शी 
अर्थ :-जो प्राणी दान, मान, स्तुति और समरकार से प्रसन्न नहीं 
होवा और यदि इसके विपरीत (असत्फार या निंदा) हो तो अप्रसन्न नहीं 


होता और नुकसान आदि परीपद सदन करता है, घह यथार्थ में यति 
है अन्य सब तो वेश की विदंवना मात्र हैं ॥४५।॥ 


यति को गृहत्व की चिन्ता नहीं करना चाहिए 
दघद ग्रदस्थेपु ममलबुद्धि, तदीयतप्त्या परितिषयमानः । 
श्निव्वतान्तःकरणः सदा स्वैस्तेषां च पाप्ैग्न मिता मवेइसि ॥४६॥ 
अथे :--पूहस्वी पुरुषों पर समत्व चुद्धि रखने और इनके सुख 


छुःख की चिन्ता करने से तेरा अन्वःकरण सद् दुःखी रहेगा और तू 
अपने तथा गृहस्थी के पापों से तू संधार भ्रमण करता रहेगा ॥९६॥ 


५ आप कि हक कप 
भावाथे :--यथे मेरे श्रावऊ हैं, ये मेरे भक्त ईं ऐसी बुद्धि समता है। 
पह राग का कारण है और मोह उत्पन्न करता है। यह भी एक प्रकार 
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का व्यापार है जो बढुवा रददवा है। यदि यवि छा सन भी मक्त आवक 
& सुख दुःख क अनुसार सुखी दु खी दोने लगदा है, छो उसके सन 
दी निर्याचि नष्ट हो जावी है, समवा फा भ्रव द्वो जावा है और साधु 
का साधुत्व नध्ट दो जावा है। दे साधु ' तुकझो ऐसी राग-शुद्धि नहीं 
रखनी चाहिये और यदि राग बुद्धि रखनी द्वी पढ़े तो उच्चकोटि फे 
साधु से रए, जो किसी जटिल समय में तुमको सद्दी रास्ते पर ले आवे। 


साधु फा दो भावकों से जितना फम परिचय रहे उतना ही अच्छा 
है, इससे यह अनावश्यक चर्चौओं से पयेगा जिससे उसके अभ्यास में 
बाधा नहीं आवेगी। इसालिये साधु फा विशेष कारणों के सिवाय एक 
स्थान पर अधिक ठदरना सना है। 


गृहस्थ चिता का परिणाम 


त्यक्त्वा गृह सवे परगेदचिन्ता तप्तस्य को नाम गुणस्तवर्पे । 
आजीविकास्ते यतिवेषतोज्य, सुददुगति श्रेत्य तु दुर्निवाश ॥9॥ 


अये --अपना घर त्याग फर पराये घर की चिन्ता से ठु'सित होने 
पर, द्वे मुनि ! तुमे क्या लाभ द्वोने वाला है। ज्यादा से ज्यादा इस वेष 
से इस भव में तेरी आजीविका थल जायगी पर तु परमव में जो दुर्गति 
द्ोगी, उसफो थो तू राक नहीं सकेगा ॥४ज। 


भायायें -जब तक दीक्षा भट्ठी ली ठद सक तुझे: एक अपने ही घर 
का चिवा थी, पर तु दीछा लेने फे धादम क्त गृद॒स्थों से सम्पप बदाफर 
अनझ परों की चिन्दा तूमे मोल ले ली इसमें दरा क्या लाभ ९ दीत्ता थो 
सी थी चिन्ता मिटाने फ॑ लिए पर अप वह अधिक थद गई। यद्द ता ऐसी 
बात हुई फि कोई स्री गइ थी पूद माँगने को पर पति स्रो बैठी ) झतएव 
साधु को गृदृस्थ सम्पर्फ नहीं बढ़ाना चाहिये जिससे राग पैदा न दो 
सफ्रे। राग से साधु घ्म छा माश होता है और भव अमण बद्या है। 


देरी प्रतिवा भौर वतन 


फुर्५े न सावधमिति प्रतिज्ञां, वदण्कृरवश्नपि देहमात्रात्‌। 
शग्यादिकृत्येपु नुदन्‌ शहस्थान्‌ , हृदा गिरा वाप्ति कय मुमुसु ॥8८॥ 
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अरथः-में सावथ (काय), नहीं कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा तू अति दिवस 
उच्चारण करता है तो भी तू झेवत आरीर मात्र से ही सावय नहीं 
करता है। परन्तु शैद्या आटि कार्मो मे मन और वचन से गृहस्थी को 
ऋरणा करता रहता है। ऐसी स््रिवि में व झुमुन्षु कैसा १ ॥४८॥ 


भावा:--सब्ब॑ सावन्न' जोर्ग पन्‍्चक्र्यामि जावझीवारे निरशिष् 
विविद्देण इत्यादि, अथोन्‌ है प्रभु | में स्व प्रकार के सावध्य छार्यों को 
यावत्‌ जीवन त्यागता हूँ । में मन से, वचन से तथा काया से न कहँगा, 
न फ्राऊँगा तथा सावद काय करने वालों को भी अच्छा नहीं सममूँगा, 
इस प्रकार की कठोर प्रतित्ता घारिद्र प्रदणा करते समय तू नौ नौ थार 
लेता है। पर इसका पूरी तरह पालन तू नहीं फरता। तू तो फेवल 
काया से ही सावय टालता है। लेऊिन मन तथा बचन से अनेक 
प्रऊार के उपदेश-आदेश द्वारा ( 97९८६ ०7 गाधा€८६ ) टेढडी बाकी 
रीति से तू सावध फकाय कराता है और उनको अठुमोदता है। इस 
प्रकार अतिज्ञा का पालन नहीं फरने से तू मपावाद का दोपी होता 
है। जिसको नियृत्ति का ध्यान है वह पूरी तरह से सावच त्याग करता 
है और दिन अतिदिन संसार से विरक्ति-भाव में वृद्धि करता है। 


प्रत्यक्ष प्रशस्त सावच् कर्मो का फल 
कथ मह्ताय ममलतो वा, सावधमिच्छंसपि सदलोके । 
नहेममव्यप्युदरे हि शस्त्री, क्षिषा क्षिणोति क्षणतो उव्यसूनू किम ॥४६॥ 


श्रर्थ “कर्मी संघ में महत्व की प्राप्ति के लिये, अथवा ममत्व के 
कारण भी सावथ का उपदेश दो जाता है। पर सोने की छ्ग यदि 
पेट में घुसादी जावे तो क्‍या एक क्षण में ही प्राण का नाग नहीं 
ही जाता है १ ॥४५॥ 


कई वार अपने नाम के हेतु अथवा प्रसिद्धि, यज्ञ या कीतिं के लिये 
ध्थवा मोदद क्ले कारण भी सावद् करों का उपदेश दे दिया जावा है। 
यह अनुचित है। कप कितना दी उत्तम क्‍यों न हो यदि उसके करने में 
गा हक अथवा अभिमान या कपट है तो उससे कर्म वन्‍्चन 
जरूर होता र उसका भवंकर परिणाम अवश्य संहन करना 
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पडता है।,सोने की छुरी,चअगर, पेट में मारी जावे तो उसका परिणाम 
मृत्यु दी होगा। इस प्रकार सावध काये चाहे क्विना दी अच्छा क्यों न 
सममा जावे सयम के लिये हृएनिकाएक सममा जावा है। 


| 3ि्युष्मक की चेप्स-्उद्धद चर्तोव का सोच फल 
- (8 कोडपि जनामिमूतिपद््वी स्पस्तवा प्रसादादुगुरो-.. 
बंप प्राप्य यते कर्थचन कियच्छास्त पद कोषपि चे। 


मीलर्यादिवशीक्षर्जुननतादानार्चनर्गवैमागू-, *_- 
श्रात्मान गणय नरेन्‍्द्रमिव पिग्गन्ता हुते हुरगंती ॥४०॥ । 


| 


8 को 3 
अर्थ -फोई गरीभ पुरुष मनुष्यों के अपमान फारक यर्ताय से बचने 
के लिये गुरु भद्ाराज फी शरण में ,मुनिवेश प्राप्प फरता है। फोइ 
शास्त्र अभ्यास से ऊँची पद॒दी प्राप्द करता है फोई अपनी वाचाल 
आदत से लांगों फा बद् में फर भक्तों से दाम पूजा फरावाहै और 
गये करता हुआ अपने आपको राजा के सम्रान मानता है। ऐसे 
(साधुओं ) को घिक्‍्कार दै॥५णा टः 


| 

+ भावार्थ “गरीब समुप्य फा अनक प्रयार के हुःख और अपमान 
सहन पढ़दे हैं। बह इनसे पीछा छुडाने के लिये दौक्ता लेता है) पद गुग 

कृपा से शास्त्र छा अच्छा जानफार हो जाता है और ऊँची पदवी भी 
प्राष्ठष फर लवा है। व्द मधुर उपदेश से भद्रक भस्‍्तों क्रो घद में भी 
फर लंधा ऐै। बह उपदेश द्वाय दान, श्ाल, दप, पूजा आदि घामिक 
क्रिया भी खूप ऋराठ़ा है। पर-तु यदि बद इस सब क्रियाशों के फराने 
में लिप्त रहता है और सासारिक भावों का त्याग नहीं कर सकता दो 
घष्ट अद्दकार स अपना ससार ही पद़ाता है| 


<चारित्र प्राष्ति-प्रमाद त्याग 
प्राष्याषि चारिजमिद दर, स्वदोपतैद्िषफामारे |...“ 
भवास्युपी पिकू पतिदोउसि मिषो | इतोप्त द खेस्तइनवकाजम्‌॥४ १॥ 


अगे--पह चारित्र यदो मुरिकल से प्राप्त होता है और उसे प्राप्त 
फर अपन हू दाद से र्पपन्न किये हुए विएय प्रमाद के कारण दे मिन्षु 


१९८ 


तू संसार-समुद्र में पड़वा जावा है, जिसके कारण अनन्वकाल वक तू 
दुःख पायेया ॥५१॥ 


बोधिवीज प्राप्ति-आत्महित साधन 


कथमपि समवाप्य वोधिरत्न॑, युगसमिलादिनिदर्शनादूदुरापम्‌ । 
कुरु कुरु रिपुवश्यतामगच्छन्‌ , किमपि हित॑ लमसे यतो5थिं त॑ शम॥ ५ २॥। 


अर्थ :--युग (जुआ जो वैलों के कन्धों पर रखा जाता है) समिला 
(अबात्‌ कीली जो जुआ में डाली जावी है ) के दृष्टान्द से मादूम होता 
है कि वोधि रत्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। इस रत्न को पाकर 
शत्रुओं के वशीभूत न होकर अपना कुछ वो आत्महित कर ले। जिससे 
तुझे मनोबांछित फल प्राप्त हो ॥*॥॥। 


विवेचन :--यदि बड़े भारी तालाब के एक किनारे की ओर 
पानी में वैलों का जुआ डाल दिया जावे और सामने दूसरे 
किनारे पर पानी में कीली डाल दी जावे तब जुए के सुराख 
में कीली का जाना असम्भव है ओर यदि फीली का आना सम्भव हो 
जावे व भी यह मलुष्य भव आप्व फरना अति दलेंस है। फिर 
मनुष्य भव आप्त कर सम्यकृ्त्व प्राप्त करना तो चहुत कठिन है। 
ऐसा दुलभ मनुष्य जन्म और वहाँ भी सम्यकत्व प्राप्त कर जो मनुष्य 
विपय, अमाद आदि गद्नु के वशीभूव हो अपना जन्म नष्ट कर 
देता है वह निभागी है। मलुष्य को सावधान रहना चाहिये और 
सम्यक्त्व प्राप्त कर आत्महित साधना चाहिये। तभी यह सलुष्य 

से सफल है। 


शत्रुओ के नामो की सूची 
द्विपस्तिमे ते विषयप्रमादा, अ्रसंवृता मानसदेहवाचः 
असंयमाः सप्तदशापि हालादयरच विभ्यचर नित्यमेम्यः ॥४१॥ 


५ ० 
अथः--तेरे शत्रु विषय, प्रमाद, बिना अंकुश का सन, शरीर और 


वचन, सन्नह असंयम के स्थानक और हास्यादि हैं | इनसे तू 
सदा धचते रहना ॥५१॥ 


१९५ 


भादाएे मनुष्य के तिम्न लिखित शप्रु हैं इनसे यचते रहना 
चाहिप। 


(१) पाँयों सीद्यों के घश्स विषय । 

(2) घाच प्रझार फा प्रमाए “-प्रथ॒ दिपय, कपाय, दिफपा और निद्रा । 

(३) मन, वचन तथा कापा के असपद स्यापार। 

(४) सच्रद् प्रदार का सपप्र >-पभमहद्मात्रत पाँच इरद्रियों का दमन, 
आर फपायों का स्याग, सीन चोगों को रोफ्ना--इन सप्रह प्रफार के 
संयम का अमाष। 


(५) नौ कपाय, द्वास्‍्य, रठि, अरति, शोक, मय, दुरद्धा ये फपाय रापम 
करते ैं। इसी प्रफार स्‍त्री खेद, पुरप-येद और पपु सक-बेद ये 
शीन भी मौ कपाय एैं मो ससार रा सूब बढ़ारे वाले हैं। 


ये गष यहों शत्रु हैं और इगमें से दु८ पिद्व माव दियाकर शपुठा 
हे कार्य करते हैं दौर लाखों का आएटा व्याइश करत हैं। इनसे 
साधपान रहना जरूरी दे! 


शामप्री प्रौर उत्वा उपयोग 


गुरुनवाप्याप्यपदाय गेदमपीस्प शास्पाएपपरि तलवाधि । 
निवादबिन्तादिमरापमारेडस्टपे । ने कि प्रेश्षय दिताय यक्ष ॥१४॥ 


अ्थे -दे धवि | सुमझो मद्दान्‌ गुर को प्रात्ति हुई, सुमने परबार 
छोड़ा दरव भदिषादन फरन शा प्र'यों का अम्यास फिया और हुम्दारे 
अपने निषाई करने फी दिम्ठा प्रिरी, इतना होल पर भा शुम परभव क॑ 
दित के लिदे बर्षों मी दरा झरद १ ॥*शा। 


मादाय -दे सापु | शुझे मे मरण पाएय फ्री पि-वा, न हुझे पर 
शार अचश पुत्र बोत या उत्रा का ढिपा दिस्‍म ढक पिया दे। हु्े 
इृष्टम सट्टगुर मिले हैँ दफा दारवा का भच्छा छान भी प्राण दुभा है। 
य॑ सब इतम शापन दाने पर भा हू समार में दिपय-झुपाय में क्यों 
मल है १ दिए दणुघरों ढो दूसे स्याग दिया देश दो भें तू क्या फेस 
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कर संसार-सागर में डूंथने के साधर्न करवा है। अब जरा घचेत ओर 
अपनी काय-सिद्धि के रास्ते पर आ। ! 


सयम की विराधना नहीं करना! -. 5४. ४ 


विराधितिं: संयमसंवंयोंगेः, पतिष्यतंस्ते भवंदःख राशों। ' 
शास्राणि शिष्योपधिपुर्तकाया, भक्ताश्च॒ लोंकाः शरणाय नालग॥।३५॥ 


अथ:--संयम के सब योगो की विराधना करने से तू जब भव-दुःख 
की कीचड में पड़ेगा तब तेरे झास्त्र, शिष्य, उपाधि, पुस्तक और भक्त 
लोग आदि कोई भी तुझे शरण देने मे समर्थ नहीं होगा ॥५५॥ 


लच्क्ता कऔ आर 


भावाथ --सन्नह प्रकार के संयम की विराधना करने से दुगंति 
प्राप्त होती है और अनन्त भव भ्रमण करना पढ़ता है। संयम विराधना 
होने पर तेरे शास्त्रों का पढ़ना, शिष्य, पुस्तक और भक्त कोई भी काम 
नहीं आवेगा । तेरी दुगरति को कोई नहीं सोेक सकेगा, इसलिये 'सयम 
की विराधना नहीं.करना, पर-वस्तु को आशा नहीं करना, यह जीव तो 
अकेला आया है और अकेला ही जायगा। इसलिये संयम का भली 
प्रकार आरावना कर अनन्त दु'ख राशि में पड़ने से वच । 


सयम से सुख तथा-प्रमाद से सुख का-नाश - , , 


... यसथ क्षणोषप्रि सुरघामसुखानि पल्य+ --- 
रा कोटीनू णां द्विनवर्ती झोधिकां ददाति। 
- ..... कि दारयसपम-] संयमजीवितं तंतू, 
दहाहा प्रमत्त -!- पुनर्य कुतस्तवाप्तिः ॥४६॥ 
अर्थ'-जिस संयम के एक क्षशमात्र पालने से वाणने ' करोड़ 
पल्योपम॒ से भी अधिक सम्रय का देवलोक का :सुख आप्त होता है-। ऐसे 


संयम जीवन को है नीच |! तू. क्यों नष्ट करता है, है अमादी | तुझे इस 
संयम की आप्ति फिर कहां से मिलेगी-१॥॥५६॥ :- , 


भावाथ.--साधु दीक्षा लेकर शेष जीवन संयम में बिवाता हैं। 
संयम वथा सामायिक एक ही बरतु है। अतएव-साधु हर समय सामा- 
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पिर में लीन रदृता है। यह खावा पावा उत्येक क्रिया करवा इन 
सामायिक में रेव रहना दैँ, फ्योंकि यद्ध सर्मकाल आश्मिक उन्नति 
दया समम पालों में धथम्रशांल रदता है। ऐसा सयम-रव रहना 
दाणपे करोड़ पत्योपम से भी झधिफ दयलाक का सुख देवा दै। यदि 
पढ़ दिवस का श॒द्ध सयम जीवन पाले तो अनन्त सुर की।भाग्वि 
होता है । ऐसे अनक रृश्टन्व शास्ों में भाये हैं। दे साधु। ऐसे उत्तम 
प्रकार का साधु जावन तुमे प्राप्त हुआ है। छसे तू प्रमाद में सोवेगा 
अथवा विषय फपाय में सांबगा ता अनम्व काल तक संसार यढ़गा और 
झपर बहाएं हुए लाम से तू यचित दवा जायगा, पुन सयभ की आप्वि 
होना मुरिकित दोगा। 
सयम पा फल ऐहिक-प्रामुष्मिक-उपसहार..*, 
नाप्नापि यस्‍्येति जने5सति पूज्य ,शुद्धातवों नेट्सुख़ानि कानि । 
तसंयमेइम्मिन्‌ यतसे मुमक्षोज्लुमूयमानोरुफलेडपि कि ने ॥५७॥ 
अर्थ -सयम फे माममात से घू लोक में पूजा जावा है। यदि वे 
वाल्तय में शुद्ध हापें दो तुझे फ्रिवमा उत्तम फल प्राप्त हो। शिस सयम 


के महान्‌ फला फा प्रध्यत्त में भनुभव हुआ है उस सयम फो है साधु ! 
यान से बया नहीं रगवा १॥७ण) 


९ 
मावाय साफ है - 
उपध्ष द्वार 


इस प्रडार यदि शिक्ता का अधिकार पूरा हुआ | यद अधिफार 
पटुत दी मान फरन यग्य दै। यद साधु घर को उपयामिता पत्ताठा है। 
सापुनत्ति फेपन्न वेश पारय फर मतुष्यों से बाहयाही छूटने फ्रे लिये 
नहीं है, प्रत्युव चात्मिद चनवि फरन के लिये है। आात्मिक र्नवि फ्रे 
8: ड््द्प हृद भाषा होनी चादिय। मन, यचन, काया से नुम 
प्रदृधि रथनी चाहिय। राफ-स मान से आत्मिक शुणों पर कुप्रभाव, 
प्रभाद स अपपतन हवाता बदाया है। पस्तु पर मूद्दा ते रसमे तथा 
परिष्रद दाग दह्दा बड़ झि सगम पालने सें घपयागी अपरूएणुं पर भी 
मर्पा पा फ्रा निषप पिया है। विपय और प्रमाद का ध्याग, भाषना 

4, 
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भाने का फल, संयम का स्वरूप तथा उसे अच्छी तरह पालने का 
उपदेश दिया है, पाँच समिति, तीन गुप्तियों का स्वरूप; साधुपन 
तथा खग्गे के सुख में भेद को अच्छी तरह समकाया दै। संयम से 
स्राप्त स्थूल सुख और नास सात्र से भी लोगों में पृज्यभाव और पूण- 
रूप से एक क्षण पालने का लाभ देवलोक की वाणवें करोड़ वर्षों का 
सुख वथा पूर्णरूप से पालने से अनन्त सुख की ग्राप्वि दोंवी है । इसके 
सिवाय शुद्ध गुरु की पहचान भी वताई है जिससे मनुष्य धोखा नहीं 
खाबे। इस अधिकार में यवि-वर्ग कों भी उपदेश दिया है। यति-वर्गे 
प्राय' विद्वान होते हैं पर उनमें से कितने ही अपने सद्दी रास्ते से उ्युत 
हो गये हैं, उनके लिये भी ग्न्ध करत ने कुछ कट्टु शब्द लिखे हैं. तथा 
उनको संयम से प्राप्त होने वाले सुख की अक्षय प्राप्ति सममाई है, 
जिससे वह सत्पथ से न भटके । 


इस जीव को झुनि-मागे अति कठिन लगता है। इसका कारण यह 
जीव अनादि अभ्यास के कारण इन्द्रिय सुख में और निरंक॒ुञ मन में 
आनन्द मानता रहा है, और सौका मिलते ही प्रमाद और कपाय में 
लिप्त हो जादा है। जिस प्रकार पहाड पर चढ़ने में तकलीफ होती है 
पर फिर अभ्यास होने से आरोहण सरल हो जाता है उसी प्रकार 
गुणस्थान पर चढ़ने में प्रवल पुरुषा्थ की आवश्यकता होती है जो 
अति कठिन प्रतीत होता है। परन्तु एक वार इसे राग-द्वेप तथा संसार 
का वास्तविक रूप जाव होने पर तथा आत्मिक और पौद्गलिक सुख 
का भेद मारूम होने पर उसे सच संसार कड़वा जहर लगने लगता है । 
जब उसे ज्ञानगर्मित चैराग्य हो जाता है तब वह सब सांसारिक 
सुखो को वमन के समान सानता है। जिस तरह वमन किये 
हुए पदार्थ से छूणा दोती है, वह त्याज्य हो जाता है, उसी प्रकार 
सांसारिक सुस्त की जिसे एक दफा त्याग दिया, फिर वह इच्छा 
नहीं करता । इस श्रकार उसके लिए मुनि-मार्थ सरल हो जाता है। 
जिन साछुओ्रों ने संसार के स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं समझा 
अथवा जो पतित ही गए हँ या विपयो के आधीन हो, पैसा रखते हैं, 
स्त्री-सम्बन्ध करते हैं, घर के बहाने से टोना-मन्त्र आदि करते हैं। 
उन्हें नघम में श्रद्धाहै और न उनको संग्रदाय में प्रचलित रीति- 
रिवाज का ध्यान है, ऐसे साधुओं को देखकर साधु-मार्गे पर घृणा 
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नहीं करनी चाहिए। साधु मागे वो सर्वोच्तम दे, समवामय है और 
माछ सुस्त फा देन याला है। फ्रिया गया प्रयास सदेथा सुख देने बाला 
है और जा लाभ प्राप्त दावा है वह फमी नष्ट नहीं होता | जा साधु- 
सार्मे नहीं अपना सकता उसे इस ओर थम र-्ट रखनी चादिये। 
जिससे वह फमा मन कभी इस मांगे का अपनाने का याग्यवा 
आप्स करें) 


जा पुरुष मुनिमागे अपनात हैं. उनका चारित्र उथ प्रकार फा होना 
खादिए। जा घमर विषय पर यद्ढेनचढ़े उपदेश दते हैं. और लोग उपकों 
फ्राम, प्रोष से मुक्त समझत है यदि ये साधारण ममुप्य फो तर 
विपयाप अथवा झद्रयव॒द् हों ठो उनफा आचरण श्छम्य दै। ऐसे 
साधु फा समाज से मुरव निफाल देना चाहिये। परन्तु ऐसा देखा 
गया है फि दृष्टि राग के कारण इनको पूजा द्वांवा है। यह बहुत भ्निष्ठ 
(। यह पथम फाल फ्रे कुप्रभाव का ही परिणाम दै। 


इस अधियार में मुनिसु दरसूरिजों महाराज ने कृपाधूर्य ७ घताया 
है कि दे यवि ! इस ससार में मनुप्य जम ध्यप्त होने स तुके ससार 
से मिफलये फा उत्तम सापन मिला है इसलिए इसफा पूरापृर 
ल्वाभ उठा "हीं धो तू फिर पथठायेगा । इस भव में योढ़ा थोड़ा समय 
मन पर अवुश रखछूर हाॉद्रियों फे विपयों और फपायों ऐ्रो प्यागे 
थो पीछे पहुत मुघ मिलेगा, दुःख फा नाच शोगा और पर परतुओों 
फी इच्छा मिटेगा। हे साधु । तरा जावा पाँय समिति और तान 
ग॒प्तियों से पूर्ण है और ये च्राठ प्रयघय माता हैं। हनका पाराने झे 
लिय हुम्े यरन फरना चाहिये) यह तरा मुस्य फत्तव्य है। सप्रहद 
प्रषार का सबम भौर घरण फरग्य सिचरा फा पालन यरना तरा झुझय 
साध्यवि"दु होगा घादिय। 


हू सावफ | सू समभवा हैड्लि साधुमार्ग तर बसका नहीं, एसा 
मत समम। सू सन पर थोड़ा अदुश गण, यत्त स्थिति पर बराबर 
विचार फर दि हू फौन है, ऐस ढौन है। इस बात पर अछी तरह 
प्यात लगावगा दासुद्व श्ाव हगा कि सयम काईइ सुश्किन नहींत 
गुण भाप्त रन छ लिए गुणोतत का सेवा करनी चादिए। देशविरति 
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गण प्राप्त कर जीव यदि सबवविरति का गण प्राप्त करने की इच्छा करे 
वो देशविरविं टिक सकता है ऐसा आस्त्रों में कहा दे । तू साधुओं पर 
प्रेम रख और जितना वने उवना उनके जेसा जीवन बनाने का यत्न 
छर। इससे तमे बहत लाभ होगा। थे सब बातें साधुओं के द्वितार्थ 
लिखी गई हैं। जिनसे वे अपने चारित्र को उच्च अद्चार का बनावें 
ओर अपना आत्मद्विव साथें | यद्यपि ये सव उपदेश साधुओं के 
चास्ते लिखे गय हैं. तथापि त्रवधारी श्रावक इन उपदेशों को ध्यान में 
रखकर अपनी आत्मा को उत्कृष्ट वना सकते है। जीव मात्र का यह 
अनादि स्वभाव है. कि दसरे के एक सरसों के बरावर दोष को सरु 
पर्वत के बरावर देखते हैँ तथा अपने भेंट समान ढोप को सरसों के 
बरावर भी नहीं समभते। इसलिए समकित चाहे देशविरति हो 
अथवा सबंविरति दो उसे दिन प्रतिदिन उच्चवर करने के लिए भव्य 
जीदों के गणों के उत्सग माग का विचार करना चाहिए। उत्सये मार्ग 
में आयः अपने हृदय की स्थिति पर विचार किया जाता है और दूसरे 
जीव समकितवान , देशविरतिवान्‌ अथवा चारित्रवान्‌ हैँ था नहीं 
इसकी परीक्षा वाह्य आचरणों से करते हैँ। क्योंकि स्वयं अल्प ज्ञानी 
दीने से अपने ढापों का अपवाद मानता है। दूसरों के उत्सग माय 
की परीक्षा करने पर उनको शुद्ध विशिष्ट ज्ञानी नहीं समझता उनके 
गणों का न देख सकते के कारण उसकी अवज्ञा कर अनन्त काल के 
लिए वोधिवीज का नाथ कर देवा है। इसलिए अन्तिम श्रवकेवली 
भद्रवाहुस्वासीजी महाराज ने कद्ा है कि विहार, रहने का स्थान 
आदि वाद्य श्रतुष्टानों पर दृष्टि रख कर परीक्षा करनीं चाहिए और 
सम्मान करना चाहिए । परीक्षा करने पर शुद्ध चारित्र नजर आता हो 
तो वनन्‍्दन-नमस्कार में द्वानि नहीं । 


इस युग की स्थिति अथोन्‌ देश-काल वथा भाव देखकर उसके 

रूप दवा दूसरा मे शुणा की आशा करनी चाहिए। आज का 
वादावरण देखकर यदि मनुत्य अपनी घामिक स्थिति पर विचार करे 
तो यह वाद समर में आ सकती है। यदि ऐसा विचार नहीं क्रिया जावे 
ता मल॒ध्य अपने को गुणी और दूसरों को अवगणी मानेंगा और उनकी 
अत्रज्ञा कर अनन्त काल-चक्र तक संसार में अ्रमण करेया। 
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मुनि जीवन शकात और परोपकार परायण है। यहाँ आलस्य 
रूप निषृत्ति नहीं कितु प्रशुत्ति गर्सिव नियत्ति है और पुरुषार्थ को 
परोपकार करने का भरपूर सौका देता है। यथद्द मांगे इतना शुद्ध 
हद हो इसमें एक पाए की प्रद्ति असख्य वर्षो तक उत्कृष्ट सुख 
देती है। हा + 
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हे मुनि । ससार त्याग द्वी यदि जीवन है। फेवल वेश बदलना 
समर त्याग नहीं, घरिफ फाम, प्रोष, लाभ, मोह, सात्सये इन अतरग 
झपुओं फा नाश फरना ससार त्याग है। इस वात फो अच्छी तरह 
ध्यान में रखना चाहिए। जितना थने उतना लोगों का उपझार फरना 
चाहिए । परनि:दा, मात्सये, ईप्यों, माया आदि सुप्रसिद्ध अठारद पाप 
स्थानों का त्याग कर अपने फत्तंव्य पर राव दिन दृष्टि रखनी चाहिए 
ओर आवश्यक जिया में सावधान रहना चाहिए, | सुझमे यदि घाक्ति 
दर वो उपदेश देकर या ज्ञानमय लेख लिख कर. अपने अशुयाइयों फो 
सत्पथ पर लाना घाहिये। 


चतुर्दश अधिकार 


मिथ्यात्वांदि निरोध 


बंध हेतु के लिये संवर कर 
मिध्यालयोगाविरतिग्रमादानू , भाव्मन्‌ सदा संदूणु सौख्यमिच्छनू। 
असंचृता यद्भवतापमेते, सुसंचृता मुक्तिमां व्‌ दब: ॥१॥ 


अर्थ :--दे चेतन ! जो तू सुख की इच्छा ग्सता है वो मिथ्यात्व 
योग, अविरति और प्रमाद फा सबर फर। इनका संवर न करने से 
संसार के दुःख बढ़ते हैं । पर यदि इनका संचर दिया जाए वो मोक्ष 
रूपी लक्ष्मी आप्त होती है।॥।१॥ 


विवेचन:--मिथ्यात्व का त्याग किये बिना समक्रिद और विर्ति 
कुछ भी प्राप्त नहीं होवी । इसलिये मिथ्यात्व का रबरूप जानना बहुत 
जरूरी है। मिथ्यात्व दो प्रकार फा है '-लौकिफ और लोकोत्तर। ये दोनों 
दो दो अकार के हैं, एक देवगत और दूसरा शुरुगत (१) लौकिक-- 
देवगत--मिथ्यात्व हरिहर, ब्रह्मा आदि पर- धर्म के देवता फो अपने 
देव फी तरह अंगीकार करना (२) लौंकिक--शुरुदतत-आाश्मण, 
समन्‍्यासी आदि मिथ्यात्व उपदेश देने वाले तथा आरम्भ परिग्रह रखने 
वाले को शुरू मानना, नमस्कार करना, कथा सुनना तथा अन्त.करण 
से मान देना (३) लोकोत्तर--देवगत--केसरियाजी की सानता 
करना अथवा लोक-लाभ के लिए पृजना (४) लोफोत्तर शुरगत-- 
झशिथिलाचारी, परिग्रहधारी, केचन-कामिनी आदि दोपों से युक्त युरुजी, 
यतिजी, श्री पूज्यजी तथा कुशील वाले कुगुर को गुरु मानना और उनकी 
सेवा फरना अथवा इस लोक के सुख के लिए सुग्युरु को सेवा करना । 


मिथ्याल के पाँच भेद हैं :-- (१) आमभिप्रहिक (२) अनमिग्रदिक 
(३) आमिनिवेशिक (४) सांशयिक (५) अनाभोगिक | इनका स्वरूप 
इस प्रकार है :-- 
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(३) आमिप्रदिझ--कल्पित झाल पर ममता रखना और परपक पर 
फदाग्रद फरनां। दरिभद्रसूरिजी ने फद्दा है कि ' मुझे दीर से पक्ष 
पाव नहीं और फपिल से हंप नहीं जो युक्तियुक्त चचन दै वह्दी 
हमें माय दै। ऐसी धुद्धि रखना मिथ्यात्य का अभाव है। लेकिन 
गावार्थ पर धद्धा रखना और उसका मानना दोप नहीं, क्योंकि सब 
मनुष्यों में परखने की शक्ति नहीं दोवी ] 


(२) अनभिप्रद्दिक--सभी देव पन्दनीय हैं, कोई निन्‍दा फरने योग्य 
नहीं। इस प्रकार सभी गुर तथा धर्म अद् हैं, ऐसा विना पराक्षा 
किये मानना सिध्यात्य है। ऐसा करना पीदल को सोने के बरावर 
समभना है। ' ५ 

(३) आमिनिवेशिफ- धर्म का स्वरूप जानते हुए भी दुरप्रद्द से धर्म के 
विपरीत निरूपण करना अथवा अहृकार से नया मत चलाना भौर 
बन्दन--नमस्कार देतु पाखएड रचना । 


(9) साशयिक--ण॒द्ध देव, युर और धर्म ये सच्चे हैं या भूठे, ऐसा 
! सशय करने सांशयिक मिध्यात्व है। 


(५) अनामोगिरक-विचार "एएय एड द्रियों फो अथवा ज्ञान श॒ज््य जीवों 
को द्वीवा है। कम थाघन मिध्यात्य, अविरति कपाय और योग 
इन चार कारणों से धथा इनके ५७ भेदों फे कारण से बैंधवा है। 
इन ५७ प्लेदों को समझना जरूरी है, मिथ्यात्व के पाँच भेदों का 
घणेन ऊपर हो चुका) 


अविरति के १२ भेद--पाँच शीद्रय और मन का सवर न करना 
सथा प काय फे जीवों फा धध फरना--इ्स प्रकार पारद भेद हुए । 


कपाय फ्रे पशोीस सेद-जिनका वर्णन विपय कपाय द्वार में किया 
जा घुफा। फ्ोघ, मान, माया, सोम इनके प्रत्येक फे चार चार भेद हैं। 


है दा अधिक से झ्विछ १५ दिउ तक रद्ददा है तथा देवगति 
वा है। 
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प्रत्यास्यानवरण-अविफ से अधिक चार मद्दीने तक रहता है 
ओऔर मनुष्य गति देता है। 


अप्रत्याख्यानी-अधिक से अविक शक वर्ष तक रहता है श्रौर 
वि गति देता है । 

अनन्तानुवन्धी--यह यावज्जीवन रहता है और नरक गति 
देता है । 

इस प्रकार अत्येक्ष के चार-चार भद होने से सोलह भद हुए तथा 
नौ कपाय के हास्य, गति, अरति, आक, भय, जुगप्सा, स्त्री वेद, पुरुप- 
वेद वधा मप्ंसकवंद सब मिलाकर २५ भेद हुए। ये सव कर्म बन्धन 
के प्रवल हंतु है । 


तीन योग के १५ भेद है 


प्रथम मनोयोग-मनोयोग चार प्रकार का-(१) सत्य सनायोग अथांत्‌ 
सत्य विचार (२) असत्वमनोयोग-- बुरे विचार (३) मिन्रमनायोग--- 
कभी झुद्ध विचार और कभी विकृरत विचार (४) असत्या स्पा मनोयोग-- 
साम्रान्य विचार हरदम चलते रहते है, यहाँ सच्चे खोटे का विचार नहीं। 


दिवीय वचन योग--थे भी मनोयोग की तरह चार प्रकार का ऊपर 
की वरह समझना । 


हवीय काया योग--इसके सात भेद हैं--(१) तैजस कामंण दारीर 

ये जीव के साथ अनादिकाल से रदते आए दें मरने पर. साथ जाते हैं। 
पैजस नये भव में आहार अहण करता है वथा कामण नये पुद्गल 
धारण कर गरीर रचना करवा है (२) ओऔदारिक मिश्र--अगले भव से 
जीव के साथ पैजस कामंण शरीर ध्यता है वह वधा नये शरीर 
जिसका (माता के उदर में) वनना आरस्म हुआ है पर पूरा नहीं हुआ 
है. वह ओदारिक मिश्र कहलावा है (३) औदारिक--गरीर पुदगलल, 
अस्थि, मांस, रुधिर और चर्वीयुक्त हाता है (2) बेंक्रिय मिश्र - ये दृश्य 
दोकर अच्श्य द्वो सद्धवा है। भूचर से खेचर, छोटा होकर बढ़ा हो 
सकता है । इस प्रकार अनेक रूप घारण करने वाला सात घातु रद्दित 
शरीर ६ (५) वेक्रिय--ऊपर बवाया हुआ शरीर जब पृण हो जाता है 
तब बंकिय | (६) आहदारक मिश्र--चौदद् पूर्वों के ज्ञानी मह्ापुदप कोई 
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सूल्म शफा का समाधान फरने के लिए केयल्ी भगवान्‌ के पास भेशने 
के लिए दारोर रथरा झरते हैँ ससके सम्पूर्ण होने के पहले फो अवस्था 
(७) आद्ासरफ--आद्वारफ मित्र फो सम्पूर्ण अवस्था | 


इध प्रकार सचवन यथ देतु का सवर फरन से फमे बघन गकठा 
है। पुनर्जन्म या दरार पथ फे लिए किए गए फर्मो का धय दाते से 
भाप स्ववन्न और पूछे सुख प्राप्त करता है) 


मनो निप्रह-तादुल मत्स्य 
मन सृणु दे विदरप॑दृतमना यत ॥ 
याति तन्दुल्लमत्स्यो द्राकू, सपर्मी नरकाबनीम ॥श॥ 


अरे -दे पिद्वद ' सू मन फा सपर फर, फारण कि हदुत 
सत्य भे मन का सबर नहीं किया या थद तुरन्व सादयें नरफ 
में गया ॥ २ ॥ 


विधेचल --इस विपय पर नयें अदिफार में जिधार किया जा 
चुफा दै। सब यागें में भनायाग को साथना जिवनी फिन दे उतनी 
हृ। लामटायफ भी है। जो पुर मनायोग की साथना महों झर पाते 
भर मन फा रवछा से भटक दुठ हैं का उपको महान्‌ पाप का यथ 
हावा दै। इस विपय में स-दुल मत्त्य का दृष्ठएव सनने करन घोग्य है। 
व दुल मत्स्य बढ़ सगरम-छ का झाँल् को पपढ्ा में दरपश्न हाता है। 
उसफा आझार भावल़ झ यराबर होता है चोर चआायु भसमंहुर्द की 
दवावी है। इतनी अस्प धायु में भी यह दुष्प्ाय क कारण सरछ जाने 
छा फर्म दापन करता है। वह इस प्रकार है --वादुल मत्स्य 
मगरमश्छ फी भाँध फा पपक्ष में चैठा दुआ दसवा है फि मगरमच्छ 
मदतियों का आदार फिस प्रार करता है। सगरमच्छ अपता झुद 
शालता है कौर समुद्र फ पाना फे साथ छाटानमोटा आफ सदतियोँ 
इस % भरुद में प्रघश फरवा हैं। फिर वद अपना झुंद प्रद कर 
पानी फा वापिस निदालवा है दो झनझ छाटा मएलियोँ दसझे दाँतों 
बाय में छ पिडत कर यघ जाती हैं। दर थ दुल मक्तय मा में साथतवा 
4 दियिदि मैं मधरमष्य छ सपात पर दावा या ए मलीका मा 
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है. 


जीवित नहीं निकलने देता। फेवल इस दुश्यान से ही तन्दुल मतय ने 
नरक जाने का फ्स बाँधा और मरकर नेतीस सागरोपस आयु वाला 
सातवें नारकी का जीव #आ। यद्यपि यह पाप केवल मानसिक था 
तथापि उसकी वृत्ति यगाब होने से तथा मन पर 'अउश नहाने से 
उसकी दुर्गंति 55। उसी प्रकार जा मनुष्य अपने मन पर अंफुश नहीं 
रखता तथा इरदम बुर सोचता है उसकी दुर्गेति होती ऐै॥ उनको हस 
चष्टान्न से शिक्षा लेनी चाहिए 

मन का वेग-- प्रसन्न चन्द्र मुनि का हप्टान्त 

प्रसन्नचन्द्रराज्पे मंनः प्रसरसंवरों । 

का ब्ग 
नरकस्य शिवस्थापि, हँतुमृत क्षणादप्रि ॥३॥ 


है] जज [पथ 
अर्थ :--लण भर में प्रमन्नचन्द्र राज्पि मन की प्रन्‍्त्ति और निश्वत्ति 
न जिन -_ 
के अनुक्रम से मभरक और मोक्ष का कारण हुआ ॥श॥ 


विवेचन :--मन का बेस बढा श्रवल होता है। जब मन शुद्ध 
अध्यवसाय में जोर पऊवा है तो फर्म रूपी मल 'आत्मा से हद जाता 
है और पआत्मा अपने घुद्ध स्वरुप में आ जाती है। यह बात राजपि 
प्रसन्नचन्द्र मुनि के चरित्र से स्पष्ट हा जाती है। राजा प्रमन्नचन्द्र 
ज्षिविश्रतिष्ठटित नगरी के एफ प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली राजा थे। 
उनको नगरी अति झुन्दर और घनधान्व पूर्ण थी। उसकी ध्यामा दूर- 
दूर तक फैली हुई थी। राजा न्यायी तथा प्रजा प्रिय था। उसऊे राज्य 
में कोई हंःखी नहीं था। एक समय भगवान्‌ मद्दाबीर का चतुमोस इस 
नगरी में हुआ । देवों ने झाकर समोसरण की रचना की | राजा यह मुन 
कर बह॒त प्रसन्न हुआ और भगवान्‌ की चनन्‍्द्रना के लिए गया | भगवान 
का उपदेश सुन राजा को वेराग्य हो गया। अपने बालफ पुत्र को राज- 
दी पर बैठा कर भगवान्‌ से दीक्षा ले ली। घोर तपस्या के कारण 
राजर्पि के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक समय राजाप नगरी फ्रेधा 
फायात्सग ध्यान मे खड़े थं। देवसंयोग स उसी नगरी के पास व्यान 
मे भगवान सहावार का समासरण हुआ जहाँ लोग भगवान्‌ की बन्‍्द्ना 
करन का उलट पड़ें। बन्दता करने वालो में ल्षितिप्रतिष्ठतित नगरी के 
दे व्यापार भी थे। उन्होंने प्रसन्नचन्द्र राजर्पि को कायोत्सग ध्यान में 


न्प्रु 


देसा। दें आपस में बात करने लगे। एक ने फट्टा “ओदो ! इइोंने 
राज्य छोड सयम लिया है अत घन्य हें। ये पड भाग्यशाली हैं! इवने 
में दूसरे ने कद्दा “क्या खूब इनकों घन्यवाद किस बात का १ इनको 
उलाहना दना चाहिए, क्‍्याकि इन्‍्द्रोन अपने बालफ पुत्र फो बिना आगा 

पा्ठा सोचे गद्दी पर विंठा दीक्षा ले ली और स्वय ऋतकृत्य हुए। 
बचारे वालके को तथा प्रजा का दुष्ट लाग सता रहें दें। इस कारण 
#नका मुँदद भी नहीं देसना चाहिए। इस प्रकार बातें करते करते थे यो 
आग निफल गये । राजपि इन धार्तो को सुन ध्यान भ्रष्ट हो गये और 
अपनी साधु अपस्था भुल गए और मन ही मन विचार फरने लगे कि 
“मर॑ बैठे मेरे पुत्र का ऐसा द्वाल वैसे द्वो सकवा है और मन द्वा सन भ 
लोगों से घार युद्ध करन लगे। इस प्रकार इधर प्रसन्च द्र मुनि के मन 
में युद्ध चल शटद्दा था और उसी समय राजा भ्रेणिक जो प्रभु वदना 
फरने जा रहे थे राजविं को देखा और वदना फी। परन्तु राजपिं 
का ध्यान इस ओर नहीं गया। राजा प्रेणिक सममे कि राजर्पि शुक्ल 
ध्यान में लान ई। वे आग बढ़े और मगवान्‌ के समोसरण में पहुँच 
ओर व-दना कर भगवान्‌ से पूछा दे मगयन्‌ ! राजपिं फा इस समय 
यदि काल घुलावा फरे उठा थे कहाँ जायें १७ भगवान ने फरमाया 
*साववें नरक में” भगवान्‌ के ये बचन सुन राजा भणिक चकराया। 


धर यहाँ यद्द देसना दै रि राजर्पि फी परिस्थिति ऐसी क्यों हुई। 
जिस समय प्रेणिक ने यह प्रश्न भगवान्‌ से किया उस सम्रय शाजर्पि 
मानसिक युद्ध में-लिप्त ये अतएवं भगवान्‌ न कद्दा कि सातवें नक्क सें 
जावेंग। युद्ध चलत चलद सप शप्रुओं फा नाश द्वो चुका था कबल एक 
ही शेप रहा था और राजर्पि के ध्यान में ऐसा प्रतीव हुआ कि उसको 
मारन को अब उनक पास फाइ झस्न भी नहीं रदा। अवएव छाद्दोने 
अपने लोह फ्रेटाप स मारमे फा अपना हाथ सिर की तरफ बढ़ाया वा 
माछूम हुआ झि सिर लाब क्रिया हुआ है | यह देख/वे चेत--5नकोी 
ज्ञान दृष्टि जगा, विपर्यास भाव जागा और सवेग प्राप् हुआ | उ दोने 
विचार किया--यद् क्या करवा है १ किसका पुत्र और किसका राज्य ९ 
एस गुद्ध अध्ययसाय में ध्यानारुढ होने हो अपने आचरण की मिन्दा 
करना 'ुरू छी और सन छे थोद कर्म सन से हा सपा दिये। थोडी 
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हि 


देर वाद राजा श्रेणीक ने वीर प्रभु से पृष्धा कि कदाचिन्‌ राजपि अब 
काल करे तो कहाँ जायेंगे। प्रभु ने उचर दिया “अनुचर विमान में देव 
होगे।” चकित होकर राजा ने इसका फारण पूछा तो सगवान्‌ ने मन 
का स्वरूप, उसका जोर, उसे बच्च में करने से अनन्त गुणों फी प्राप्वि 
आदि सममाया। इतने में देव टंदुमि की आवाज हुई। श्रेणीक राजा 
ने पूछा हे भगवान्‌ यह इुंदुमि किसलिये हुई है। प्रझु ने कद्दा कि 
राजषि को केवलजन्नान हुआ है। 


इस इष्टान्त से सनोराज्य की भावना सम्रझ्ी जा सकती है। मन का 


बंधघारण भी सममने जैसा है। इसके लिये नीचे के दो शलोफ मनन 
करने योग्य हैं । 


मन की अप्रवृत्ति-स्थिरता 
मनोउप्रवृत्तिमात्रेण, ध्यान नेकेन्द्रियादिषु । 
धम्येशुक्लमनःस्थेय॑माजस्तु ध्यायिनः स्तुमः ॥४॥ 


अथ :--विपयों की ओर मन की प्रवृत्ति न करने मात्र से द्दी 
ध्यान नहीं दोता। एकेन्द्रिय आदि प्राणी भी धर्मे-ध्यान और झुक्ल 
ध्यान के कारण मन की स्थिरता के भाजनभृत होते हें, उनकी हम 
स्तुति करते हैं ॥श॥ 


विवेचन:--श्री अध्यात्मोपनिपद्‌ (योग शास्ष) के पाँचर्ें प्रकाश में 
अनुभवी योगी श्रीमान्‌ देेमचन्द्रस॒ुरिजी कहते हैं कि पवनरोध आदि 
कारणों से प्राणायाम का स्वरूप अन्य दशनकारों ने बवाया है वह 
बहुत उपयोगी नहीं, वह वो फालज्ञान के लिये और शरीर आरोग्य के 
लिये दै। इससे मन की ज्ञान की ओर प्रवृत्ति नहीं होठी, मन को इस 
साधना में नहीं लगाना चादिये, यह वो मन का नाश करने वाली 
साधना जैसा है। एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय में मन नहीं होता, परन्तु इस 
अवस्था में उसको कुछ लाभ नहीं द्वोवा, परन्तु सन का बरावर उपयोग 
लेन के लिये उसमें स्थिरता प्राप्त करना जढूरी है। मन की प्रवृत्ति के 
प्रवाह को रोकना छुछ लाभ नहीं, उसे तो सद्ष्यान में प्रेरिव करना, 
उसी में रमण कराना और तत्सम्बन्धी प्रेरणा करनी और प्रेरणा द्वारा 


र्र्३े 


इसे खिरता प्राप्त करानी, यद आदरणीय है। “इठयोंग! जैन शास्त्र 
फे मतानुसार बहुत कम लामप्रद दै। ध्यान का स्वरूप तो योगशास्त्र 
द्वारा जानना चाहिये, यहाँ दो इतना द्वी कहना दैक्ि घमध्यान 
और टरल ध्यान में मन फो लगाकर स्थिरवा प्राप्त फरने से लाम 
ह्वावा 


चिउ सिरता प्राप्व करने का उपाय है मन को निरतर सुध्यान 
में प्रेरित करना | सुध्यान से प्राणी को झञीद्रयों फे अगोचर चात्मसबेय 
सुख फी प्राप्ति द्वोदी है। 


सुनि्यात्रत मन वाले पवित्न महात्मा 


साथ निरर्थक वा यत्मन सुध्यानयन्त्रितम । 
विरत॑ दुर्विकल्पेम्य पारगास्तान स्तुवे यतीन्‌ ॥५॥ 


४ अर्थ --प्रयत्नों का फल सार्यफ होगा या निष्फल इस घात का 
विचार किये बिना जिसका मन सुध्यान फ्री तरफ लगा रहता है 
और जो दूषित विऋल्पों से दूर रदते हूँ ऐसे ससार सवद्द से ऊपर उठे 
हुए यतियों की दम अशसा फरते हैं।॥थ। 


विषेचन --मनुष्य फो शुभ परिणाम द्वी मिलेंगे ऐसा विचार कर 
फाय करना चाहिए। ऐसे शुभ ध्यान से काम का खराब परिणाम नहीं 
द्वोग है। पर किसी भी फारण से परिणाम यदि खराब आयें दो भी फर्म 
करन घाल को पाप का अनुवघ नहीं होता और सिर्फ इसे छयोपशम 
फे फारण हुआ सममने को दीघे दृष्टि रखनी चाहिए | जो मनुष्य 
सदा अच्छ फाय करन फो इच्छा रसठा है और खराब सकतप नहीं 
फरवा वद्द दास्‍्वव में भाग्यशाली है। मन म कुविकल्प फरन से अनेक 
पापव-घ दूाते हैं। जिनकी कल्पना शक्ति पर सुविचारों का नियत्रण 
हीं है. उनकी आत्मा ससार समुद्र में मनोविकारों के तृूफानों में 
गोता खाती रहती है । इसलिये अनियीन्त मन फे सक्कलप 
विकल्पों फो अ्रच्छी घरह समझ फर आतंध्यान और रौद्रध्यान को 
छोड़ दना चादिये और घ्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लगा देना 
चादिये। 


वचन प्रप्रवृत्ति-निरवद्य वचन 
वचोउप्रवृत्तिमात्रेण, मौन के के न विग्रति । 
निखध' वचो येपां, वचोगुप्तांस्तु तान्‌ स्तुवे ॥६॥ 


अथे :--फ्ेवल जिन पुरुषों के बचन की अपग्रवृत्ति ही है ऐसे कौन 
मौनी नहीं हो जाते (अर्थात्‌ केवल वचन की अप्रवृत्ति से मौन घारण 
दिया हुआ लाभकारी नहीं) परन्तु जिनके चचन गुप्त है अथवा जो 
प्राणी निरवद्य वचन बोलते हैं उनकी हम प्रधंसा करते हैं ॥भा। 


भावार्थ--जिनजीवो को कुदरती तौर पर बोलने की शक्ति नहीं जेसे 
एक्रेन्द्रिय से लेकर चारेन्द्रिय तक, और तियच गति के पंचेन्द्रिय जीव 
तथा जो रोग आदि के कारण बोलने में असमथ है. वे नहीं बोलते वो 
इस मौन से उनको कोई लाभ नहीं। परन्तु जो बोलने की शक्ति होने 
पर भी अपनी वाणी पर अंकुश रखते हैं, जो सत्य, प्रिय, मीठे और 
द्तिकारी वचन बोलते है. ओर जरूरत से अधिक नहीं बोलते वे ही 
संयमवान हैं, वे ही आदरणीय हें। 


निरवद्य वचन--वसु राजा हु 
निरवंध' वचो त्र,हि सावदवचनेयतः॥ - - 
प्रयाता नरक घोरं, वसुराजादयो द्वुतम ॥७॥ 


अर्थ--तू निरवद्य (निष्पाप) वचन बोल, क्योंकि सावय वचन 
बोलने से बसुराजा आदि एकदम घोर नरक में गये ॥ण। 


विवरण :--मलुप्य को सदा निरवद्य अर्थात्‌ पापरहित वचन 
बोलना चाहिये। निरवय वचन में तीन गुण होते हैं। वे सत्य, 
प्रिय और द्वितकारक होते हैँ। चदि वचन सत्य हों और अहित 
करने वाले दो तो वे निरवद्य नहीं। सावद्य वचन बोलने से घाणी 
पर अंकुग नहीं रहता, चित्त में ज्ञोम होता है और बोलने वाले 
पुरुष के प्रति लोगों में मान नहीं रहता । निरवद्य वचन बोलने वाले 
की गति अच्छी होती है। सावद्य वचन बोलने वाले की गवि घुरी 
होती है। इस विपय में वसुराज राजा का इृष्टान्त मनन करने योग्य है। 
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श्रदोपुर नाम की एक नगरी थी। वहाँ अभिचन्द्र नाम का अति 
प्रठापा राज रा-य फरता था । उसके सत्य बालने बाला धसु नाम 
का एक पुत्र था। वद्द बाल्यवस्था से मद्दा बुद्धिमता तथा सत्य 
बचन के लिये भ्रश्चिद्ध था। बसु के पिवा ने बसु को क्ीरकदक 
सामक आचार्य के पास अभ्यास करमे क लिए भेजा। उसके साथ 
आधाय का पुत्र पंत दया एक नारद नाम का म्राइयण पुत्र भी 
अभ्यास करत थे। इन दीनों शिष्यों में घहुव प्रेम था। एक समय 
इनके गुर क्षीरकदक सा रददे ये और दो चारण मुनि आपस में बाद 
करत आसमान में चले जा रद्द थे। उनमें से एक ने कद्ा कि इन तोन 
डिष्यों में से दो नरक में जायेंगे और एक र्वगे में जायेगा। गुरु 
भद्दाराज को इनमें से कौन रदगे जायगा यह जानन की इच्छा हुई । 
गुरु मद्दाराज ने आर्टे फे दीन मुर्गे बनवाये तथा तानों शिष्योंकों 
एक एक मुर्गो देकर फट्टा कि जहां काइ नहीं देखता दो ऐसे खान 
पर इन भुर्गों फो मार आओ। एक शिष्य प्रेत पर और बच्चु 
शका-त जगल में ले गए और मार फर ले आये। पर तु नारद मुर्ग को 
ऐैकर एकात स्थान दुख कर सोचने लगा कि यहा कोई नहीं दखता 
है पर-पु मैं ख्वय ता दसता हूँ तण् ज्ञानी मद्दाराज ठो सवन्न देखते हैँ 
इसलिये ससार में ऐसा कोइ स्थान नहीं जद्दा फोई नहीं देसवा हो। 
उसने यद्द भी सोचा कि गुरु मद्दाराज कभी ऐसा पाप कम फरने फो 
नहीं फद्द सकते। इसमें जरूर फाइ भेद है यद्द समझ फर भुर्म फो 
प्रिना मारे गुरुजी के पास आकर बोला " गुरु मद्दाराज मुझे तो फोइ 
स्ान ऐसा नही दीखा जहा काइ न देग्रघा हों। अवएव मेंन मुर्ग 
को नहीं मारा! ये वचन मुत्र गुरु मद्दाराज भ्रसन हुए और मन 
में समझ गये कि यद्द जाव दयावान्‌ है, यह रदगे में जायगा। समय 
घीतने पर बसु अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ और पर्वत पिता 
के स्थान पर आचार्य धमकर शिष्यों को पद्ान लगा। पसुरान का 
नाम दुनियां में सत्यवादी तथा न्‍्यायो राजा फे नाम सरप्रसिद्ध 
हुआ। यद्द सदा सत्य वालदा और “याय फरवा था। 


इस प्रकार यहुव समय यीत गया। एक समय एक शिकारी 
फो रफ्टिक को शिला मिली। उसने उसे राना बसु का दी। बसु 
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राजा ने इस पारदर्शक्ू शिला पर अपना सिंहासन रखा। लोगों 
को ऐसा भान हुआ कि राजा का सिद्दासंन अथर हवा में ठद्दरा 
हुआ है और उन्होंने यह भी समझा कि यह सत्य के प्रभाव से है । 
अब चारों तरफ राजा की प्रसिद्धि खूब फील गई। अनेक राज्ञा 
उसका सान करने लगे। एक समय नारद घूमता २ इस नगरी में 
अपने मिन्न से मिलने आया। बद्दा पंडिव परबेद को ऋग्वेद पढ़ाते 
देखा। एसने शिष्यों को समझाया कि 'अज' शब्द का अर्थ बकरा 
है अ्रतएव जहां अजञ्ञ से यक्ष फरो लिखा है वहाँ बकरे का बलिदान 
करना बताया है। यह वात सुन नारद चकित दो गया और भूल 
सुधारने के अमिप्राय से पर्वत से कद्ठा "हे भाई तू ऐसा गलत अर्थ 
क्यो फरवा दे ? गुरुजी ने तो अज दब्द का अर्थ बोए जाने से जो घान 
नहीं उगे अर्थात्‌ वीन साल पुराना घान जो घोए जाने से नहीं उगता 
ऐसा निर्जीव धान बताया है। तू गलत अथ बता कर पाप बंध 
कराने वाला और परभव में हुगेवि में डालने वाला 'अथे क्यों बताता 
है?” पर्वत ने इसमें अपना अपमान समझ फर फद्दा कि “नहीं 
गुरुजी ने तो अज शब्द का अथे वफरा ही बताया है। तू गुर और 
वेद का विपरीत अथ कर पाप बटोरता है!” इस चहस में यह चय 
हुआ कि अपने सदपाठी वसुराजा से जो सत्थदादी और न्यायी है, 
इस शब्द का अर्थ पूछा जावे और जिसका 'अथ्थ गलव द्वो उसकी 
जिद्ठा काटी जावे। नारद ने यह घात स्वीकार फरी। इसने में 
पर्वेच की मावा जो यह सब विवाद सु्र रही थी, दौढ़ी आयी और 
पुत्र से बोली कि "मुझे अच्छी तरद्द याद है कि तेरे पिताजी ने 
“अज! शब्द का अथ ठीन साल पुराना धान बताया था। वृने जिद्दा 
फटाने का प्रण फरके घोर संकट मोल ले लिया? | वब पर्वत बोला 
“हे माता ! में तो कह चुका अब वाव फिरा नहीं सकता, अब जो तेरी 
समम में आवे कर”। माता को पत्र पर स्वाभाविक प्रेम होता है। 
चह पुत्र के लिये सव कुछ करने को तैयार रहती है। वह दौद़ी दौड़ी 
राजा बहु के पास गई। बहु राजा में अपने गुरु की स्री का मान किया 
ओर कहा “हे माता | मेरे योग्य सेवा बता, में तेरे दश्शन कर बहुत प्रसन्न 
हुआ! मचा ने कहा “मैं पुत्र की मिक्षा माँगने आई हूँ, पुत्र विना सब घन 


दर 


भान्य प्रथा है!” बच्च राजा घोला "दे माता । तू यह फ्या फट्टती है पद थो 
धुरुत्र है इसलिए गुर तुल्य एव पूज्य है ऐसे किसकी भौव भाई है 
जो ससे मारने को उद्यव हुधा दै? इस पर मावा ने सब घाच बताई 
ओर नारद गया उसके पुत्र पर्वत के बांच "भज” डब्द के ञये बाबत 
जो जिह्मा कटाने की शर्त हुई थी उससे अदगव किया और प्रार्यना फी 
हि अज झज्द का अर्थ जब उससे पूछा जाय दो "बक्रा” फहना। 
इस पर बच राजा ने ढद्दा कि ' दे सादा । मैं झूठ कैसे बाछू , प्राण जावे 
वां भा सत्यतती कमी मूठ नहीं घालत” और पाप से डरने पाली को 
कमी मूठ नहीं घोलना चाहिये। इवना सुन मावा घोली “मुझे पत के 
जीने को बिन्‍्ता नहीं तुझे घो अपनी बाप का ध्यान है! यह फदटकर 
रोने लगी। मादा को रावे दख बसु राजा फा दिल पिघल गया और 
मावा की इच्छालुसार अये यदाना रबीकार किया। दूसरे दिल पर्वत 
भर नारद दानों राज समा में आये और "अज” शब्द का अर्थ पून्ना 
और कहा है राजा । छू सत्यवादी है और वेरी बाद सर्वमा-य है। 
जो शुरुणा ने चर्य बदाया है उसे तू बदा। राजा माता की मान्यवा 
हा भान कर अज्" हाद का अथे गुरुजी ने “बकरा” बताया ऐसा 
उद्दा] बसु राजा का सिद्दासन स्फटिक पर था इसलिये अपर हृप्ट 
गोबर होदा था और लोग इसे सत्य का प्रवाप सममते थे। राजा फ्ा 
“[ुठ पालना था कि सत्य के फ़ारण देव ने जो राजा का सेवा में 
रंददा था इुपिद होधर सिंहासन सहित राजा छो जमीन पर दे 
मारा, राजा मर कर नरक में गया। सत्य वचन का महत्व इस कथा 
में स्पष्ट है -- 


दुवचनों का भयकर परिणाम 


इद्दामुत्र च वैराय, हुर्वांचो सकाय चे। 
भम्िदग्घा, प्रोहन्ति, दुर्वागदग्घा पुन हि ॥या 


३3 हि. 
भर्य “दुष्ट बचन इसलोक और परलोक में अनुकम से घैर 
फरादा है ओर नरक ग्रति मिलदी है। अ्प्मि से जता हुआ (पौधा ) 
८ 


ब्श्८ 


ज्पर 


फिर भी ऊग जाता है, पर टुप्ट वचन से जले हुए हृदय में प्रेम अंकुर 
दुबारा नही फूरता ॥ढ। के 


ञ 


भावाथ:--टु्देचन से इसलोक में बेर होता है और परलोऊ में 
नरक मिलता है। हथियार का । मारा न भी मरे पर घचन थघाण का 
मारा मर जाता है। जली हुए घास ऊूग जाती है परन्तु जला हुशा 
म-अंउर नहीं पनपता। इसलिये कभी छट्टु वचन नहीं बालना 
घाहिये। 


तीथंकर महाराण और वचन-युप्ति को भद्धत्ता 
अत एवं जिना दीक्षाक्रालादाकेवलोड्वम्‌ । 
अ्रवचादिभिया त्र युर्जञानतियभृतोडपि न ।&॥। 


अर्थ:--इसलिये ( ऊपर फे कारण से ) दीथफर भगवान्‌ तीस 
श्र क 


ज्ञान होने पर भी दीक्षा काल से लेकर शान प्राप्वि पयत पाप के टर से 
छुछ भी नहीं घोलते ॥९॥ 


भावाथे"--सावद्य वचन पोलने से अनिप्ट होता है इसलिये तीथफर 
भगवान्‌ भी छद्मस्थ जवस्था में सौन रहते हैं। जब भगवान्‌ जैसे ठीन 
धान के धारक भी पाप के डर से नहीं बोलते तो अपने को भी यहुद 
सोच-विचार कर चोलना चाहिये जिससे व्यर्थ में कर्म पन्धन न दो । 


काय संवर--कछवे का हप्टान्त 
कृपया संबृण स्वात्त॑ कूर्मज्ञातनिदर्शनात्‌ 
संचतासंचृतानज्षा यत्‌ सुखदुःखान्यवाप्लुयुः ॥१०॥ 


थ--(जीव पर) दया प्रकट करता हुआ तू अपने शरीर फा संवर 
कर कछुए के दृष्टान्त के अनुसार शरीर का संबर करने वाला सख 
ओर संवर नहीं करने वाला दु सं पाता है ॥१०] 


$् 


भावाथं: --जिस प्रकार मन और वचन की सावय भ्रश्नत्ति हानि- 
कारकद्दोदी दे वैसे ही काया की भी प्रवृत्ति सावच्य हो दो अनन्त संसार का 


श्१५ 


परिभ्रमण छशावी दै। फाया:की प्रवृत्ति शुम देतु पूर्षेक दोनी चाहिए। 
बिना मतलब और द्वानिकारक काया फी प्रयूत्ति सदर करने ( रोकने ) 
की पहुव आवश्यकता है। इसे दृष्टान्त द्वारा समम्ाते हैं। किसी स्थान 
पर दा कछने रहत थे। किसी समय एक दिसक जानवर उनके 
आवास की हरफ से निकला एसे देखकर दोनों कछवों ने अपना सिर 
तथा पैर अपने शरीर के अन्दर कर लिया। इससे उस द्विंसक पशु 
फा कुछ जोर नहीं चला। वह योदी देर फछुवा सिर और पैर कब 
बाहर निफाल इसकी बाद देखते लगा। इतनी देर में एक कछे ते 
घषड़ा फर अपना प्िर और पैर बाइर िफाला। निकाढते ही हिंसक 
जीव उस पर टूट पढ़ा और उसे मार छर सा गया। ,परन्तुं दूसरे 
फछये ने बहुत दर द्वो जाने पर भी अपने सिर वथा पैरों को थाहर 
नहीं निकाला। दिसक जाव द्वार घऊ फर चला गया, जिससे कछवे फ्रे 
प्राण बच गंये। 


इन दानों कछवों में अपने अगों छो छिपाये रपने वाला तो बच 
गया और सुश्री हुआ और दूसर ने धु ख पाया। इसलिए काया का 
सबर फरना भी बहुद लाभदायक है। » 7४ 


.... फामावी प्रवृत्ति तथा काया का शुम व्यापार * 
कॉपस्तम्मार के के स्य॒स्तरुस्तम्भादयो यता ॥ 
- . शिवदवेत॒क्रियों येपां, कायस्तास्तु स्तुवे यतीन्‌ ॥॥ शी 


-फेंवल काया का सबर करके यूक्ष तथा थमा आदि फिसमे 
सपम पालन किया १ पर जिनझा झरीर मोस्त प्राप्ति के लिए क्ियाबान्‌ 
दै ऐसे यवि प्टी द॒सत स्तुदि करत हैं ॥११॥ 


भावार्थ --जो पायें घचनन्योग के विपय में ,फद्दी गई हैं थे हो 
काया फी अप्रवृच्ि के विषय में सट्दी ैं। फेपल फाया फी,अप्रजृत्ति से 
कोई लास नदी । शरार की प्रह्ति होनो चाहिए झऔौर उसके द्वारा शुम 
कियाओं का अज॒ुठ्ान करना चाहिये। इस प्रकार सन बचन और 
काया फो भ्रदृति फ्रे विषय में उपदुह् हुआ | 


२२० 
श्रोग्रेन्द्रिय संवर 
श्रुविस्॑यममात्रेण, शब्दान्‌ कान्‌ के त्यजन्ति न । 
इश्टानिष्टेपु चेतेषु, रागद्र पी त्यजन्मुनिः ॥१२॥ 


अर्थ ;-कौन पुरुष छा्द सुनकर कान फे संयम मान्न से सुनना 
त्याग सकता है। परन्तु जा पुरुष इष्ट ओर 'अनिष्ट शब्द सुनकर राग 
टैप नहीं करे उसे मुनि समझना ॥१था 


चारेन्द्रिय जीवों तक जीव में सुनने की शक्ति नहीं होती डसी प्रकार 
बहरा आदमी भी नहीं सुन सकता | कानों में टंगली ठालकर भी सुनना 
इक सकता है। पर इस प्रकार फे संयम से कोई लाम नहीं। परन्तु 
कानो से मघुर शब्द या गायन सुनकर अथवा केश या गुस्से से भरें 
शब्द सुनकर भी जो समभाव में रहे वद्दी घन्य है। ऐसे मनुष्य मुनि दें । 


चक्षु इन्द्रिय संवर 
चक्षु! संयममात्रात्के, रुपालोकांस्त्यजन्ति न । 
इष्टानिष्टेपु चेतेपु, रागद्रपी त्वजन्मुनिः ॥१श॥। 


अर्थ:--केवल चक्षु के संयम से कौन पुरुष रूप देखना नहीं 
छोड़ता ९ पर इृष्ट और अनिष्ट रूप देख कर जो राग देप नहीं करवा 
वही वास्तविक मुनि है ॥१श॥ 


भावाथे :--त्रीडनिद्रिय जीवों तक जीवों के चल्लु नहीं होते, वे देख नहीं 
सकते तथा जा अंधे हैं वे भी देख नहीं सकते। - इसलिये ये चल्लु संवर 
नहीं हुआ । इसी वरद कोई आँखें वन्दर करले तव भी वह संवर नहीं 
हुआ। इस वरह कुछ न दोखने से कोई लाभ नहीं होता। परन्तु 
सत्री का सुन्दर मुख, शरीर और सुन्दर चाल देख कर भी जिस 
सनुष्य छा मन चचल नहीं होता और कुरूप दुगगन्धयुक्त वेहौल 
आकृति देस छुणा नहीं करवा ओर जिसका दोनो अवस्थाओं में 
चिच एक समान रहे वही पुरुष धन्य है| उसे हम नमस्कार करते हैं। 
यही चल्लुइन्द्रिय संबर है। जो पुरुष रूप देख चलिव हो जाता है 
उसका अत पतंगे के समान होता है।. * 


श्र 
प्रणद्रिय सवर 
प्राणसयममात्रेण, गन्घाव्‌ कान के स्यजन्ति न । 
इश्टानिष्टेवु चैतेएु, रागद्ंपी त्यजन्मुनि 0१॥ 


हम हू 
” अर्थ --नासिका के सयम मात्र से कौन गध नहीं त्यजता 


कितु सुगघ या दुर्गेघ से जिसे राग हेप नहीं हवावा वह्दी 
मुनिहै। 


भावार्थ --फूल अथवा इन्न का सुग घ से जिसे कोई सुख अनुमव 
नहीं दाता-और न बदयू से घृणा द्वाठी है था दोनों स्थितियों 
म जो एक समान रद्दता है वह मुनि है। बह धन्य दै। ऐसे भाशेन्द्रिय 
पर सयम रखने वाले को दम नमस्कार करते हैँ। प्राणेन्द्रिय के 
बशीमूव दो मैंर॒रा सप्या समय फमल में घद हो जाता है और 
आत काल बह फूल के साथ द्वाथी फे मुँह में जाकर सरवा है। 
। १- [] रे ४ 
“रसनेद्रिय सवर । 
जिह्माप्यममात्रेण, रसान्‌ कान्‌ के त्यजन्ति ने । 


मनसा त्यज तानिष्ठान्‌, यदीच्छसि तप फलस्‌ ॥१शा 


अर्थ --जिह्ठा फे सयम मात्र से रस फा खाद फौन नहीं छोड़ता ९ 
परन्तु जो दप का लाभ लेना हो दो जो बच्तु खादिष्ट लगती हो 
उसको छोड़ दे ॥१०५॥ 3 

भावाथे --जाम के स्वाद में लीन होना बहुत द्वानिकारक है। 
श्वसार छीम के खाद में सप भक््य अभक्ष्य पाकर -पहुत आनन्द 
म्ञानवा है। ससारी जीव ने अनन्त भवों में अनन्त खाद्य सामग्री 
खाइ पर तु उसे न फभी तृप्ति हुई न दोने वाली है। -े दी मनुध्य 
धन्य हूँ जो स्वादिष्ट वस्तु खाने का लोभ नहीं करते और न स्पाब्ट्रि 
घस्तु से घृणा करते हैं। जो अपनी रसने?द्रिय छा सब॒र करत हैं ये 
धाय हैं रद तप छा फल द्वोता है। मे 


“स्पेणनेन्द्रियसंयम 
त्वचः संयमात्रेण, स्पर्शान्‌ कान के त्यजन्ति ने । 
मनता त्यज तानिष्टानू वदीच्छसि तप:फलम ॥ १4 


अर्थ :-स्पश मात्र नहीं करना चमड़ी का संयम नहीं है, यदि 
तुमे तप का फल लेना है वो इष्ट रपशें का मन से त्याग करे ॥१ क्षा 


भावार्थ--ऊिसी भी इन्द्रिय के वश्मीमृत होने से संसार-भ्रमण 
करना पढ़ता है परन्तु स्प्श-इन्द्रिय पर कायू रखता सबसे कठिन 
है। इसके आधीन हुआ मलुप्य अवोमव टुः्स पाता है। उसके 
दोनों भव नंध्र दो जाते हैं। जो मनुष्य सुन्दर स्री अबवा बालक 
देखकर राग नहीं करता और छुप्र आदि चमड़ी के रोग से घृरिव 
ओर असुन्दर घरीर देख कर घृणा नहीं करवा, जो घुदप मच्छर 
टांस, शीत या गर्मी के कारण दु.यी नही होता और किसी भी अवखा 
में उससे अपने मन में हेंप नहीं करता उसकी यह अवस्था स्पर्शन्द्रिय- 
संयम है। जो पुरुष स्पर्शन्द्रिय संयम करें वहू घन्य है। स्पर्शेन्द्रिय 
के कारण हाथी जैधा शक्तिमान्‌ जीव भी वन्धन में पढ़ जाता है। 


वस्तिसयम (ब्रह्मचयं) 
बस्तिसंयममातेण, त्रद्म के के न विम्रते । 
मनः संयमतो धेहि, घीर ! चेत्ततफल्ार्थ्यसि ॥१७॥ 


अथः;-फौन पुरुष मृत्राशय के संयम से ब्रक्षचर्य नहीं रखता ९ 
परन्तु हे घीर | यदि तुझे म्रद्यायय के फल फी इच्छा हो तो मन के 
के न रू 
संयम से ऋ्श्मचयं का पालन कर॥१ण। 


: “भावाथ--संपर्जन्द्रिय छा विचार ऊपर हो चुका और स्ली-विपय 
भी इसी में सन्मिलित है। यह विपय वहुत महत्व का है इसलिये 
अलग श्लोक में इसकी ओर व्याख्या की है। यह इन्द्रिय अति 
अयकर है । अन्य इन्द्रियों के भोगते समय ज्ञान प्राप्त हो सकता है 
परन्तु स्ली-संचोग करते समय वो संसार-भ्रमण के सिवाय कुछ हाथ 
नहां आता। सुन्दर गाना सुनते, अच्छी गन लेते और कुछ 


श्र्३े 


रुतम पदार्थ खाते आत्म खरूप का “ध्यान दिया जा सकवा है और 
पौद्गलिक भाव का त्याग कर ज्ञान प्राप्त हो सकवा है। परस्ठु सर 

प्रसग से वा एकान्त दुष्यौन और मद्दा क्लि्ट अ्यवसाय द्वोवा है] 
इस प्रकार श्ली सयोग वो एकान्ति अथ पदन का कारण है। फेवल 
शारीरिक काएण से सथवा अन्य किसी भी फारए से को संयोग 
नहीं कर सकता यह सयम नहीं है। सयम तो तभी सद्दी है जयकि 
सब सयोग अनुकूल हो तो भी मन फो वश में रख स्त्री मयोग की 
अभिलाए से करेत। इस विषय की ।'सखो-समत्व त्याग! अधिकार सें 
विसार पूर्वक व्याप्पा की गईदै | इस दिपय में स्थूलिमट्रजा का दृष्टान्त 
मनन फरमे योग्य है। स्थूलिमद्रजी वढ़े माग्यशाली यै। उनके पास 
अथाद घन था। दे सदा वेश्या फे घर म्सुख से रहते थे। उनको 
बैशग्य हुआ, उद्दान दीक्षा ली और मन, धचन “और काया से पूर्ण 
प्रक्षवर्य की रक्ता फी। अपनी दृदता फो पराज्ञा करने फो ौन्द्दोंनि 
उसी. बेश्या के यह 'चतुर्मास किया। बेश्या ने उनको अपने वश में 
करन के लिए अनेक प्रकार के हवाद भाव दिपाये, उत्तम से उत्तम 
पदार्थ पिलाये, परठु घह उनको किसी भी तरदद चलिउ नहीं कर 
सकी। वह द्वार थक्र उनके पैरों में_पढ़ गयी। घाय्य हैं ऐसे मद्दात्मा 
जिनके चरित्र याद कर लाग अपना कल्याण कर सछते हैं। 

हा 403, 


समुदाय से पाँचों इद्रियो के सवर का उपदेश 
/ ६ विपमेन्द्रिय्त॑योगामावात्के के न सयता । 
॥ रागद पमनोयोगामावाय तु स्तवीमि तान्‌ ॥१८॥ * 
जम धुल हर दर कल 
। अगर --गिपय और इद्ियों का सबोग न होने से कौन/नहीं सयम 
रपवा १ पर तु जो सुदप मन के साथ राग द्वप का थोग नहीं होने देधा 
एसका में रतथन करवा हूँ ॥१८॥ 


+ 4 मी 

* सावाये-मधघुर स्वर, सुन्दर रूप सुगघत पुष्प, मिप्ट पदार्थ और 
झुकोमल रत्नी, य॑ इन पाँवों इरिद्रयों के दिपय हैं। यदि इन विपयों फा 
ईट्रियों से मिलाप नहीं दो अर्थात्‌ कान से मधुर रबर सुने नहीं, नेश्ों 
से सुन्दर स्वरूप देखे नहीं, नाक से सुगर्थ सूे नदी, रमनो से मीठो 
परतु बसे नहीं, स्त्री सें सम्ब॒घ फरंन का मौका मिले नहीं, ऐसी सिदि 
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में फोई कहे, मैंने संयम रखा वो यह संयम नहीं । परन्तु जब सब संयोग 
हो और इन पाँचों इन्ट्रियों फो वश्च में रसे और इन विषयों के श्रति न 
राग रखे और न टेप ठभी पाँचों इन्द्रियों का संयम कददलावा है। जो 
पुरुष सब खितियों में संयम रखता हो और विपयों के आधघीन नहीं होता 
पद्दी धन्य है और स्तुति करने योग्य है । 


कायसवर-करट और उत्करट का हृप्टान्त 
कपायान्‌ संबूरण प्राज्, नरक यदसंवरात्‌ । 
महातपस्विनोप्यापुग, करटोत्करटादयः ॥१६॥ 


अथेः- है विद्वान्‌ ! तू कृपाय फा संवर फर। कपाय संवर नहीं 
करने से करट और उत्करट जैसे महान तपस्वी भी नरक में 
जाते हैं ॥१०॥ न 


विवेचन:-छपाय फा विवेचन सातवें अधिकार में हो चुका है। 
इसलिये यहाँ विशेष लिखने फी जरूरत नहीं) सबका सार यह है कि 
फिसी भी खिति में कपाय नहीं करना घाहिये। यदि कपाय करना ही 
पड़े वो आत्मिक चिन्ता फरनी। कपाय से संसार पृद्धि होती है, झपाय 
रे क हानि हंदी है, दुगेति होती है, इस पर एक दृ्टान्द यहां 
देते है 


करट और उत्करट दो भाई थे। ये धअध्यापक का कार्य करते ये ।| 
किसी कारण से इनको वैराग्य दो गया और तापस की दीक्षा ली। 
ये बहुत तपस्या फरते और गाँवों में विद्दार करते। एक चतुर्मास में 
ये दोनों भाई एक किले के नाले के पास ध्यान लगाकर खड़े हो गये । 
यदि वर्षों पढ़े तो इनको कष्ट होगा यह समस्त कर क्षेन्न-देवता मे इस 
गाँव में च्पो बन्द कर दी पर अन्यत्न अच्छी वर्षा हुई। उस गाँव के 
लोग वर्षा न होने से चहुत दुखी हुए। वे इसका कारण हूँढने लगे तो 
उन्हें ज्ञात हुआ कि इन तपस्वियों के कारण से मेह नहीं बरसता। 
सब गाँव वाले इनको कोसने लगे, अन्त में इतकों मार पीटकर 
गाँव से वाहर निकाल दिया। दोनों तपस्दी इनकी इस बृत्ति पर बढ़े ऋद्ध 
हुए। उन्होंने शाप दिया कि "हे मेघ मूसलाघार बरसाओ और पन्‍्द्रह 


श्ग्प 


रन तक वर्षा हों जिससे गाँव नष्ट हो जाए?। पाद्रह दिन दक सेघ 
यहुव वेग से घरसा, सारा गाँव नष्ट हो भया और बहुद जन, घन हर 
नाश हुआ। ये दोनों तपस्दी उस गाँव से चले गये | बोष झा है) 
पर सी उदोंन पश्चातताप नहीं किया इंसफा परिणाम यह हुआ कि दीन 
साल याद मर कर चे सावयें नरक में गये। जिस उपस्या के कारण ब्वे 
देवलोक में जाते वे क्रोष ही फे कारण सातवीं नारकी में गये | इससे 
चह निष्करप मिलता है कि क्रोद पराद है जो सब पुएयों का नाश फर 
इता है) 


न्‍ 


क्रियावन्त वी प्रवृत्ति शुम योग में होनी चाहिये 
यस्यास्ति किंचिन्न तपोयमादि, ज्‌ यात्म यत्तत्ुदता परान्‌ वा । 
यथयास्ति कशपमिद तु कि न, तद्ध/शमी संबृणुते स योगानू ॥२०॥ 


अयथे--जिन पुरुषों ने धपस्था, यम, आदि छुछ भी अजिव नहीं 
किया यदि दे कुछ भी बोलें या दूसरों फा दुख पहुँचावें घो चिन्ता 
का कुछ बात नहीं, पर लिन पुरुों ने मद्दा कष्ट उठाकर तपस्यादि की है 
से उसके भ्रप्ट दवा जान के डर से योग सयर क्यों नहीं करते १ ॥२०॥ 


हि 


भावार्थ “जिपतने अनाद काल से मिण्यात्व सेवन किया धो घह्द 
मनुष्य जो मन में आवे योले अथवा सन, घचन, काया से अगुम योग 
फी प्रशत्ति फरे किसी फो दुख दे या कष्ट पहुँचादे अथवा फैसा ही 
आचरण फरे दो काइ जिन्दा नहीं, क्‍योंकि उसे भविष्य सुधारने फौी 
बिन्दा ,नहीं | पसन्‍्तु जो मदहापश्रर्खाण करता है अथदा उप्ती 
प्रछार का कठिन दपस्था अथरा चसाधारण प्रयास से पिरति घारण 
करवा है, ऐसे सुनियों झो तो योगों छा सबर करना ही चाहिये | दनफो 
चाह जितना भा पौदूगलिक भोग देना पढ़े दब भी उनको अपती सब 
शक्ति लगाफर भोग देना चादिये। प्रन्य का कद्दद हैँ कि यदि इस 
प्रकार घोर तपस्या फरव हुए भी उसके नाश द्वोने का सय नहीं करते 
दो भौर योग, सयम्र भादि क्रियाओं का महत्ता जानते हुए भी योग 
सयम नहीं रखें वो उनझा बढ़ी कठिनया से प्राप्व हुआ दिरदि गुण 
नष्द हो जायगा और सब भम यूथा जायगा | 

कद 


२२६ 
मनयीग के सवर की मुख्यता 
मवेत्समग्र प्वषि संवरेपु, परं निदान शिवसपदां ये । 
त्यजन कपायादिजदुर्विकत्पान्‌ , कुर्यान्मिनः संवरमिद्धवीस्तम्‌ ॥२१॥ 


अर्थः--मोक्ष लक्ष्मी प्रात करने का कारण संबर है। सत्र संवरों में 
घडा सवर मन का सबर करना हैं। यह जानकर बुद्धिमान आदमी 
कपाय से उत्पन्न हुए टर्विकल्पों को त्यागकर संवर करें ॥२१॥ 


भावार्थ --सब प्रवृत्तियों का हेतु सुस प्राप्त करना है, और मोक्त 
सुग्य सब सुख में महान्‌ है क्याकि बद् अनन्त है। यह सुख मन पर 
पूर्ण संयम करने से प्राप्त होगा है। यह तो अनुभव सिद्ध वात दे कि 
यदि कपाय से उत्पन्न संकल्प विकरुपा को त्याग दिया जाय तो मन से 
शानित, प्रेम वथा मैत्री भाव जागृत होवा है, जिधसे अत्यधिक आनन्द 
का अनुभव द्वोता है। यह सुख चक्रवर्ती राजा के सुग्य से भी 'अधिक है । 
इसलिये सन को वश में करो, छुविचार और दुध्योन को राकों और 
शुभ विचार की तरफ प्रवृत्ति करो। उससे कम फी निजेरा होगी आर 
नीचे श्लोक में वर्शित सुख की प्राप्वि होगी या उसे प्राप्त करने का 
माग खुल जायगा। 


नि.समता और सबवर-उपसहार 


तदेवमात्मा कृत्संवरः स्थात्‌ निःसंगतामाक्‌ सतत सुखेन । 
निःसंगभावादय संवरस्तदहय॑ शिवार्थी युगपद्धजेत ॥२२ 


अर्थ:--उ5ल्लिखित वर्णन के अनुसार संघर करने वाली ऐसी शअत्मा 
को बिना मेहनत के निःसंगता (ममतारहितपना) प्राप्त होती है, और 
लि'संगता भाद से संवर सिद्ध होता है| इस प्रकार मोक्त का अमिलापी 
जीव इन दोनो उपायों से मोत्न साधन करता है॥रन। 


भावाथ'--जिसने मिथ्यात्व का त्याग किया हो, झविरति दर करी 
हो, कपायो को कस किया ही। और योगो को रोफा हो तो उ धका ममत्व भाव 
स्वाभाविक रीति से कम हो जाता है। समत्व भाव घटने से संसार कम 
हो जाता है और संसारी वासना क्रम हो जाती है। वासना कम होने से 


श्र्७ 


विषय फम दाने हैं, ममता का भी नाश दो जाता है, ममता का नाश 
हुआ थो मोद का ठादह्य हुआ। मोद गया दो सव भ्रमण फा भाव हुआ 
अयाग्‌ झनन्‍त माए सुख प्राप्य हुआ इस प्रकार सयर से नि'सगवा 
प्राप्त हावी है। इुद्ध मनुष्यों को नि सगवा से सवर प्राप्त द्ोवा है। 
योग पहले ७'हें दिसी कारण से बैराग्य होता है, मोह इटण है ओर 
झऋ पुत्र भाई से प्रेम इृद जाता है। उसके पश्चात्‌ आत्म जागृति हावी 
है. मन, धचन और फाया के याग को प्रशस्त प्रवृत्ति होवी है और फपाय 
कमजोर दा जाते हैं। इस प्रकार नि'सगता से सबर द्वोता है। यह 
कोइ तवियम नहीं कि सवर या मिसगवा से सबर दो । इसछा 
आपार सो पुरुष, पाल, स्थान ठयां सयोग है, फिर भी सथसे 
अच्छा मार्ग दो योगादि का सदर और ममता फा स्याग, इल दोनों का 
साथ साथ उपयाग करना है। 


६! 
उपसृद्दार 

रूम दा देतु मिध्याव्य, भविरति, फ्याय और यांग है। प्रय- 
छा ने इस अध्याय में इन चारों में से मिप्यात्य फा ध्यादा विवेचन 
इसनिय “हाँ फिया है कि इसफा पदन वाले प्राय मिध्याला नहीं होंगे। 
ओर यांग पा विग्य चिसमें मनानिप्रह, वचन निम्रह, और फाय निम्न 
धया अस्तरग में इीद्रय-दमन यहुद उपयोगी दै। यह वात 'अच्छी 
धरद जान लेनी चाहिये कि सर की अप्रपृ्ति और समानिप्रद में थदु् 
आतर है। म। छी अप्रगृत अयोप्‌ मन के व्यापार का याद करना 
मन को माश करना दे, यद्द हठ योग दै। इससे राई विशप लाभ नहीं 
हवा, व-दुरस्ती में लाम दा धफवा दे परतु काइ चात्मिक लाभ नहीं। 
बाल में सही रास्ता दा यह है कि जप मन बुरे मागे पर जाता दो वो 
इस राफ्रे और पादे छौटाकर शुम मागे में प्रवृत करे | मन फो अबृत्ति को 
अगुम मागे में जान से राइना भौर 'ुम मांग में लगाना गद्दी मद्दा योग 
है। इसीलिये 'ुक्ल ध्यान करने का उपदेश दिया है। यह सायना दि 
“मैं कप बयालीस दाप रद्विद द्वार कहँगा, मैं कप पौद्गलिफ भार का 
स्‍्थाग कर आत्म दर्द में रमश फर्श्गा। आन शुम सनारथ हैं और 
मशरद मयायोंग प्र गितती में दे, इसा प्रकार बचत याग और काययाग 
को भा लानना। यपन आर काया को अशृत्ति का एकदम वहीं राकना 


द्र्८ 


चाहिये, बल्कि उनकी प्रवूनि शुभ मागे में लगानी चाहिये। जब तक 
बाह्य इन्द्रियों पर अंकुश नहीं होगा तव तक मन का वश्च में होना बहुत 
मुश्किल है। उसी प्रकार जब वक मन पर 'अकुझ नहीं तव तक इन्द्रियों 
को वश में करना कठिन है। हस प्रकार मन तथा इन्द्रियों का दमन 
एक दूसरे पर आधारिव ह। इसलिये इन दोनों पर अंडुण रसने के 
लिये असाधारण आत्म-वल की आवश्यकता है। यह फाय मुरिकिल 
नहीं परन्तु अनुमव न द्वोने से कठिन श्रतीत होता है । 


जिस प्रकार योग-दन्धन करने की आवश्यकता है उसी प्रकार 
कपाय को वश में करने की आवश्यफ़वा है। जितने भी अन्तरंग घर है 
उनमें सब से प्रबल शबु कपाय है। जब योग-्न्वन हो जावे और साथ 
ही कपाय पर विजय प्राप्त ह। जावे तो विरति गुण स्वयंही प्राप्त 
हो जाता है। इस प्रकार चारों क्म-वन्ध-देतु जब फमजोर हो जाते हैं 
वो वे धीरे-धीरे नप्ट हो जाते हैं । 

इस जन्म में स्त्री, पुत्र, घन आदि बस्तुएँ प्राप्व होना मुश्किल 
नहीं । जीव ने इनको अनन्त बार प्राप्त ऊिया है | अतणएव इनके लिये 
प्रयास करना वृथा है क्योझि इनके भमत्व में पढ़कर यह जीव अपना 
कत्तव्य भूल जावा है । उसलिये योग-नन्‍्वन, कपाय-चिजय और 
मिथ्यात्व-निराव करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। 


पचदुश अधिकार 
शुम वृत्ति शिक्षोपदेद्य 


चिक्त्दमन, पैराग्योपदेश, यति योग्य शिक्षा वथा मिध्यात्व और 
अविएग और योएें, फ निरोध आदि विषयों पर व्याटया छी गयी। 
ये सब यहुत एपयांगी हैं, परत मजुष्य फो फ़ैसी शत रखनी चाहिये 
जिछसे परोक्त क्रियायें पूस॑रूप से फलदायक हा इस पर विचार 
क्रिया जावा है। 


झावश्मक त्रिया करना 
आवश्यकेप्वातनु यलमापोदितेषु शुद्धापु तमोडपहेपु । 
न हल्यभुक्त दि न चाप्पशुद्ध पेधोक्तमप्यौषषमामयान्‌ यत्‌ ॥ १0 


अये --पाप को दृस.्मे बाली आवश्यक और ह्वामी पुरुषों की 
थदाई हुई शुद्ध क्रिय्ओं के फरने में तू यक्ष फर। फ्योंकि यदि 
मैद्य को पवाइ हुई औषध खाने में न आवे अगवा बद अयुद्ध द्वी वो 
रोग का नाश नहीँ हो सकता ॥0॥ 


भावाये -आवश्यक निया अयोत्‌ जो क्रियाएँ साधु या भ्रावक 
को निश्य करनी चादिये ये ये है “१ सामायिक, दो घड़ी सिर बिच 
से आसन तंगाकर समता रखना और अभ्यास, तत्चचिन्तन चभा 
आत्म-जागूत्रि अपनी शक्ति अत्ुसार फरना। साधु लाग हरदस सामायिक 
दशा में रहते हैं। *े चतुविज्ञति सब॒न और जगत्‌ उपकारी महा- 
प्रभावक् परमात्मा ड्रो र्ुत्रि करना। हे प्रतिक्रमण सारा दिन या 
रात्रि सम्बाधी किए द्पों का चिन्तन तगा पादइ दिनों में, चार मास 
या बारद सास में किए काये या चिन्तन किये हुए दोपों का झथवा 
फ्रिया हुआ, झराया हुआ था अतुभादन किया कोई भी दोप हुआ 
हो उनेफे लिए अन्ठ'रुरण में प्माचाप फरना। निपेष ड्विए काये 
को डिया हो झोर आादश किए काय नहीं किए हों, जीवादि पदार्थों 
पर भड्ठा नही की हो और घर्भ विरुद्ध प्ररूएण किय्रा हो, उन सबके 
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बावत छ्मान्याचना करना प्रतिक्रण है । ५, कायोत्मग--देह छा 
उत्सगे करना अथात्‌ देह-सम्बन्धी सब बाद्य हलचल बंद कर अन्तर 
आत्म-जायृति करना और ६. परुचख्खाण-स्थुल पदायथों का भोग फम 
करना या सघथा त्याग करना और शक्ति के अनुसार त्याग भाव 
रखना । 


ये छे श्रावश्यक क्रियारँ मैन लोगों का अवश्य करनी चाहियें। 
ऐसा जार का विधान है, भगवान्‌ का खय्य कथन है। यह खुद भी 
निर्दोप है और भवरोंग का नाश करने वाला भी है। ये आवश्यक 
क्रियाएँ बहुत जरूरी हैं, इनसे आत्मा निमल होवी है। पुराने पापों का 
नाथ होता है, नये कम वन्‍्धन सकते हैं. और आत्मा जाग्रव रहवी है । 


तपस्या करनी चाहिये हि 
तपांत्ति तत्यादिविवानि नित्य, मुखे कट्टन्यावतिसुच्धराणि । 
निम्नन्ति तान्येव कुकर्मराशिं रतायनानीव दुरामबान्‌ यत्‌ ॥श॥ 


अर्थ :--प्रारम्म में कठिन लगे व परिगाम में सुन्दर हो 
ऐप दोनों प्रकार के तप हमेशा करने चाहियें। 2ससे कुकमों से 
ढेर का तुरन्त नाथ हो जावा है। जैघा कि रसायन खाने से दुष्ट 
रोग का नाथ होवा है उसी प्रकार दप करने से कर्मों फा नाश 
दोता दे ॥९॥ 


भावारथ:--वष दों प्रकार के होते हैं वाद्य और आभ्यन्तर | वाद्मतप 
छे प्रकार के हं--नहीं खाना ( उपवास ), कम खाना, गिनती में कम 
पदार्थ खाना, रस का त्याग, कष्ट सहन करना, अंगोपांग को समेट 
कर रखना। आशभ्यन्तर तप भी डे प्रकार का है--किये हुए पापों 
का प्रायश्विच करना, बड़ों के प्रति विनय करना, वाल वृद्ध की सेवा 
करना, अभ्यास करना, ध्यान करना और कायोत्स् करना | 
इन सब वर्षों के करने से कष्ट होता है परन्त अनादि काल 

लगे हुए पापों और कर्मों का नाश होता है। यदि अनादिकाल करे 
लगे वौकश कमी का नाश करना हो तो तपस्या करो। इस जीव 
के जो आठ कर अनादि से वधे हैँ वे उदित होने से पहिले भी 
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तपस्प फरके सीण किये जा सकते हैं। उसके उदय के लिये उद्दस्ने 
का आवश्यद्ता नहीं। उपस्या यद्यपि आम्म में कठिन लगवी है 
दावि अम्पास स सरल हो जादी है। इसका फल यह द्वोवा है कि 
कठिन दया चीकरणे फर्मा का नाश सुर व द्वो जावा है।.. ४ 


शीलाग-योग, उपसग समिति गुप्त 
विशुद्धशीलांगसहस्तघारी, मवानिश्व निर्मितयोगसिद्धि । 
सद्दोपसर्गाम्तनुनिमंग्र सन, मजख गुप्ती समितीय सम्यक शो 
4# १ $ 


अर्थ --त्‌ भद्टारद दजार शीलाग को घारण करने वाला बन, योग 
छिद्ठि पाला बन, शरीर की ममतार्याग, उपसर्गों को सदन कर, और 
समिति तथा ग॒ुप्ति का अच्छी दरह पालन छर ॥रे॥ 


भावाये -इस श्लोऊ में वर्णित समी विषयों पर इस पुस्तक में 
सविखार व्यारण हर चुफा है। 


त ॥ स्वाध्याय आगमाथ भिक्षा भादि 
स्वाध्याययोगेपु दपस्व यल, मध्यस्थवृत्यानुसरागमार्थान्‌। 
अंग्रोख़ों मैक्षमताविषादी, देती, विश्युद्धो बशितेन्द्रियौष ॥४॥ 


अय ;-सम्ाय ध्यान में यत्न कर, सध्यस् बुद्धि से आगम में फट्टे 
मांगे के अंउुसार कार्य कर, अद्दकार फा त्याग कर, भिक्ता के लिये जा, 
उसी प्रफार शी त्यों फो वद्च में करके 'ुद्ध देतु से कट्टठा रहित हो ॥श॥। 


भावार्थ “ऊपर श्लाफ में बदाये_ हुए कार्य सड्ेप में इस प्रकार 
हैंजा मुनियों क लिये आवश्यक हैं। 
। 


_ (ऐदेथवि।दूसाप्दाय में लीन रह, इससे तू मिकम्मी पचायत 
से बचत और सावध इपदेश और सावथ ध्यान से रहा दया | इससे 
पैदा उतरेछर झ्वान पढ़ेगा, परोरछार करने छा श्रवल साधन मिल्षेगा | 
याय सापन वथा आगम ज्ञान प्राप्त करने डी योग्यवा छावेगी 
इससे तू मत, धचन चथा फाया के यागों पर अकुश रस सक़ेगा। 


श्द्र्‌ 
(२) आगम में बवाए हुए भावों को भाध्यस्थ घुद्धि से प्रहण कर, 
कदाग्रह छोड़ और शुद्ध धष्टिवंदु सामने रख | (३) तू रपादि के 
सत्कार की या उनसे स्मणीय वस्तुओं की प्राप्ति क्री इच्छा न कर 
ओर उनके प्राप्त होने पर अहंकार भी न कर । (४) अपने मन में विपाद 
मत कर | विपाद से आत्मा को द्वानि पहुँचवी है और संसार-बृद्धि दोवी 
है। (५) इन्द्रियों को वश्य में रख, नहीं तो बहुत दुःख पायेगा और 
उन्हें वश में रखने से अव्शनीय आनन्द मिलेगा। (६) तू झुद्ध साथु 
जीवन के लिये भित्ता द्वारा भोजन प्राप्त कर, परन्तु तेरा वोक किसी 
गृहस्ती पर न पड़े इसका खयाल रख। थोड़ा थोड़ा अनेक ग्रहस्थियों 
से अन्न ग्राप्त कर। शुद्ध आहार ले और जो मिले उसमें संतोष रख | 
जो आहार श्राप्त होता है वह साधु-संयम में सहायक होता है न कि 
शरीर का पोपक | छझुद्ध भोजन को शरीर के सदश समम्त ।, 


उपदेश-विहार 
ददल्ल पर्मायित्रयेव धर्म्यानू , सदोपदेशान्‌ खपरादिसाम्यानू । 
जगद्धितेपी नवमिश्र कल्प्रेग्राेमे कुले वा विहराप्मत्तः ॥५॥ 


अरथः द्वे मुनि! तू ध्स प्राप्त करने के लिये इस प्रकार का 
उपदेश दे जो धमोनुसार हो और अपने तथा पराये में समभाव 
उत्पन्न करे । तू जगत्‌ का भला करने की इच्छा करता हुआ अमाद 
रहिव हा और गाँव तथा कुल में सव-करपी विद्दार कर ॥५। 


विवेचन :--हे साधु ! उपदेश देना दो सुम्दारा धर्म है। लेकिन 
ठुम्दारे उपदेश में दीन युण होने चाहियें (१) उपदेश निष्पाप अर्थात्‌ 
सावद्य आचरण की आजा रहित होना चाहिये (२) उपदेश केवल घर्म 
प्राप्ति के लिये वथा खाथ-रहित होंना चाहिये। परमार्थ ही उसका 
भुयोजन होना चाहिये (३) उपदेश अपनी और दूसरे की आत्मिक तथा 
पोट्गलिक वस्तुओं पर समभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिये न 
कि उच जना पैदा करने वाला या स्वयं की वढ़ाई बताने वाला हों। वह 
पत्थर और मार्णिक्य को एक समान समझे, सुन्दर वस्तु पर प्रेम तथ 
असुन्दर वस्तुओं पर छुणा न करे। वह सिफे समभाव रखे । यह उपदेश 
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राग-हैप रहित ही, उसका मापा मधुर हां और भाव भोवाओं का 
दितकारी दवा, सत्य हों, जिम बाद का सममाने के लिए दलील दी जावे 
बह न्‍्याययुक्त हनी चाहिये । उसमें फद्ाप्रह विलकुल नहीं दवाना 
आदिये। भीताओं पर व्याख्यान का ऐसा असर द्वोना चाहिये कि वे 
सब ससारी बातों को मूल जाबें। 


साधु नधफरपी विद्वार फरे। इसका अये है कि फार्दिक पूर्णिमा से 
लैफर आपाद सुद्दि चौदश तक आठ मास के आठ विद्वार तथा चतुमास 
में चार मद्दानों का एक विद्वार इस प्रकार नौ विहार हुए । इस प्रफार 
नयह्वस्पी विद्वार करे। इसमें पद प्रमाद न फरे। उसे जगत्‌ के दवित का 
सदा ध्याय रखना चाहिये। वह सिवाय चतुर्मास फ्रे एक स्थान पर न 
ठहरे। सिर्फ अभ्यास के दिये, पृद्धावस्या के कारण या शासन फे 
अपूर्ष लाम के निभित्त एफ स्थान पर रहने में हानि नहीं | अगयया एफ 
स्थान पर रहने में अनेक द्वानियाँ होता दे) आवक दथा स्थान से भोद 
हो जाना सबसे बढ़ी द्वानि है। ये मेरे भावक हैं मेरे भक्त हैं, ऐसी 
भावना द्वाना साधुपन का दूषित करता है और घारे धीरे अनेक प्रकार 
फी क्रिया शिगिलवा भा जांवी है। 


स्वात्मनिरीक्षण परिणाम 
फृताकृत स्वस्थ तपोजपादि, शक्तीरशक्ती सुकृतेतरे च । 
सदा समीक्षख द्वदाय साध्ये, यतस्व हैय॑ त्यत्त चाब्ययार्थी ॥धा॥ 


अरे --तूने अप तप किया दैक्ि नहीं अच्छ काम या घुरे कामों के 
करने में रितनी झक्ति शयवा अरशक्ति है इसके विषय में तू सदा हृदय में 
विधार कर। सू मार प्राप्ति की इच्चा वाला है इसलिये मोत्त भाप्त फरने 
चाल फाय फरन फा उपाय फर और त्वाग करने याग्य का यो का स्याग ॥ ]| 


भावार्थ --झात्म विचारणा से बहुत लाभ है। स्वय क्या फार्य 
करवा है और एामें कौनसा फार्य करने याग्य है और कौनसा त्यागने 
यागय इस प्रकार फा विचार भात है। इस प्रकार भविष्य में फिस 
पर्‌ह छाय करना (7.0८ ० ४८४० ) इसका ज्ञात होता है भौर 
शुद्ध गा र दिचार फरने का निम्ित्त प्राप्त दोवा है 
है 
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आत्म विचारणा में ग्रहस्थ यह सोचे कि उसने अपनी शक्ति के 
अनुसार तप, जप, स्वामिवात्सल्य तथा अन्य धार्मिक क्रियाएँ की या 
नहीं और कौन २ सी क्रिया करने की उसमें सामथ्य है। इसी प्रकार 
साधु सोचे कि उसने कितने पुरुषों को सत्य उपदेश दिया, स्वयं कितना 
पठन पाठन किया, कब किया और शासनोन्नति का क्‍या काय किया। 
यदि नही किया तो वह क्यो नहीं कर सका इस पर विचार करे सुक्धत्य 
धअथवा दुष्कृत्य मे उसका मन कहाँ तक कार्य करता है और उसे किस 
हद तक ठीक ठिकाने ला सकता है, इन सब बातों पर विचार कर 
अपकृत्यों से बच कर सुकृत्य में लगे। इस प्रकार विचार करने से जीव 
अनेक पापों से बचता है और अच्छे कामों में लगता है। इस प्रकार 
विचार करने के लिए शाख्रकारों ने चौदह नियम बनाए हैं। उनका 
श्रावक नित्य श्रति सायंकाल को ध्यान करता है। ये नियम स्थूल 
पदार्थों पर अंकुश रखने में सहायक हैं और आत्म-जाग्रुवि मे तो बहुत 
सहायक हैं। ये साधु तथा श्रावक दोनों के लिये बहुत उपयोगी हैं 


परपीडा वर्जेल-योग निर्मेलता 


परस्य पीडापरिवर्जनात्ते, त्रिधा जियोग्यप्यमला सदास्तु | 
साम्येकलीनं गतदुर्विकत्प, मनो वचरचाप्यनघम्रवृत्ति ॥७॥ 


अथ:-दूसरे जीवों को तीनो प्रकार से दुःख नहीं देने से तेरे मन, 
वचन, काया की त्रिपुटी निसल होती है | मन समता में लीन हो जाता 
है ओर अपने दुर्विकल्पों को नष्ट कर देवा है। उसके घचन भी 
निरवय काय में लगे रहते हैँ ॥णा ः 


भावाथे:--जैन सिद्धान्व मन, वचन और काया से तीनों हिसा नहीं 
करना इस सिद्धान्त पर स्थिर है। जैन घस में किसी भी प्राणी को 
सताना, दूसरे के द्वारा ढख पहुँचाना, अनुमोदन करना या किये हुए 
पाप की पुष्टि करना वर्जित है। इस प्रकार की वर्जना से मन, वचन 
ओर काया निर्मल होती है। 


हिंसा के सम्बन्ध में इस बाद का ध्यान रखना चाहिये कि कास, 
क्रोध, लोभ, मोह, सद मत्सर आदि करना भी हिंसा है। क्योकि इससे 
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आम गुण का नाश दोता है। पाए हिंसा और अन्वरग दविंसा दोनों 
प्रशर की दिंसा रोइन से समता और समा युख को माप्वि दोवी है। 
समता बिना दिया फाये हानिकारक होता है। जिस सम्रय समया गुण 
प्राप्त होता है. ता मन एक प्रकार फे अक्ृपनीय आनन्द का झनुसद 
करता है। दूसरे मनुष्य का सन दुसाना, उसके गिपय में अद्दित 
सोचना यह मा दिंसा है, इस प्रवृत्ति को रोकना ही सनोयोग है। 


भावना-प्रात्मत्य 2 2 


मैत्री प्रमोद करणां च सम्पक्‌ , मध्यस्थतां चानय साम्यमात्मनू । 
सड्ावनाम्या मक्षय अयलातू , छ्ताविरामं रमयख चेत ॥प॥ 


अर्थ -ह आत्मा मैत्री, प्रमोद, फदणा और माष्यस्प्य भाषनाओं 
फ्रो अच्छी तरइ भा, और समता भाव प्रगट फर | प्रयत्न से संदू« 
भावना भा कर आत्मल्य में बिना अयन विभाम लिये मन फो शास्ति 
प्राण रुरा॥दा 


आवाय --(९) मैय्ां भाव, प्रमोह भाव, फरुणा भाष और माध्य 
रष्य भाव इन धारों भावों झो अपने हृदय में निरन्तर रमाओो ये 
परम रपयागा हैं| इनफी दिषारणा करने से परम सांध्य पदार्थ (सप्तता) 
की प्राप्यि हावा है और परम शावव प्राप्त दांवा है। इसका स्वरूप 
प्रथम भभिफार में बदाया है। ये भावनाएँ चुम यूचि का मुख्य अंग हैं। 


रे इन भावनाओं के भाने से शुद्ध समवा प्राप्त होती है। समता 
भाष्मिक गुण हे। शान, घ्यान, तप भौर झीलयुक्त मुनि भी उतना 


हम नहीं प्राप्व फर सद्या जितना समवा प्राप्त मुनि प्राप्य कर 
सझ्या है। 


(३) चुम पृक्त परत फरत जब समया आप्त ह। जादी है धो आत्त 
जाएदि का और से सब्र सासारिझ सुध तुच्च लगने लगते ह। 
मे भात्मपरिणवि यु हो जञादा दे भौर सव दिशाएं प्रफुरिलित नजर 


आता हैं। भाव में भद्थनीय भात्मन-द अज॒ुभष हो 
भव ह्वोव 
निरवर आात्म-रमश कर | मम 


मोह के युभट को परामय 
कुर्यानत कुत्रापि ममत्वमावं, ने च प्रभो रत्यरती कपायान्‌ । 
इद्ापि सौंस्ये लमसेउप्यनीदों, श्तुच्तरामर्त्यमुखाममात्मनू ॥६॥ 


अथे'-है समर्थ आत्मा ! फिसी भी वह्तु पर तू ने समत्व भाव 
कर न गति, अरति और कपाय भी कर | जब तू इच्छा रहित होगा खब 
तुमे अलुत्तर विमान में रहने वाले देवताण फा सा सुख यहीं मिल 
जायगा ॥९॥ 


भावाथ'-शुभ बृचि साधन छे लिये श्रपनी वास्तविऊता जानना 
जरूरी है इसलिये दे चेतन | यह बात अन्छी तरह समझ कि (१) देश 
इस संसार में कुछ नहीं है। पुत्र, स्लो श्यवा वन तेग नहीं । इन्दें तू 
अपना मानकर उथा ममता में फंसकर दुखी द्वोता है । इससे तू परभतर 
में सी दुखी हागा। तू ससता ् फार ण सत्य असत्य में भद नहीं कर 
सकता | इसलिये ममत्व भाव छोड। (२-३) तुमे सुन्दर वस्तु देसफर ने 
प्रसन्न होना चाहिये और न अप्रिय वस्तु देसकर ऋक्रोवित होना चादिये। 
सक्षार में कोई वस्तु अच्छी अथवा खराब नहीं, श्रच्टा चुरा समझना 
यह सव तेरे सन की ममता सात्र है। इन्हीं मान्यताओं के कारण चू 
सुख ठुःख का अनुभव करता है इसलिये रति और अरबि के स्पाल का 
त्याग कर । इससे तुझे अपूच आनन्द होगा। (४) कपाय तो संसार-भमरण 
कराने वाला है इसे छोड़ देना चाहिये यह सावचे अधिकार में घताया 
गया है। ये माह राजा के सुभट हैं. यदि इनको जीवोंगे तो सुख होगा 
मोह और कपाय ही दुःख का कारण है, इनका त्याग निःरप्ठहता है। 
निसप्ठहता में ही मोटे से मोटा सुख है। उपाध्यायजी महाराज 
फरमाते हैँ:-- 


परस्प्हा महादु ख॑ निःसए्ह्त्वं महासुखम्‌। 
' एतदुक्त समासेन लक्षण सुखदुःखयो: | 


अतएव्‌ नि'रपहता हे महान्‌ सुम्र है। अनुत्तर विसान के देदों में 
नि'सप्टहता है उन्हे काम विकार और मानसिक विडस्चना नहीं होती। 


रह 


अत सब देवों से भधिक छुद्धी हैं,, क्योंदि निःरफद जीव पर दुस का 
काई असर नहीं दोता ।* री 


उपसहार--शुद्ध प्रवृत्ति करने वाले वो गति 
इति यतिवरशिक्षा योज्वधार्य शतस्थ- 
अख्रणकरणयोगानेकचित्त श्रयेत । 
सपदि मयमहान्यि क्लेशराशि स तीखा, 
विल्रमति शिवसौस्यानन्त्यसायुज्यमाप्य ॥१०॥। 


अर्थ -यतिवरों फे सम्यध में ( ऊपर ) बवाई हुई शिक्षा जो 
प्रतघारी ( साधु या श्रावक ) एकाप्र बिच से हृदय में धारण फरते 

ओऔर चारिप्र था क्रिया के योगों को पालन फरते दें वे ससार 
समुद्र के सब क्‍्लेशों को एकदम पार फर सोक्ष में अन-द सुखों में 
तामय दो आनन्द फरते है ॥१०। 


भावाथ -दीर्यकर भगवान्‌, गणधरों तथा पूर्वाचायों ने जो 
उपदेश एका-व उपकार दृष्टि से दिये हैं और ज्ञिन पर चलने फा 
आदश दिया है उनको जो मलुप्य ध्यान में रय चारित्र और क्रिया 
में पचव द्वोते हैं बे ही भगवान्‌, फे सेवक हैं। जो साधु हथवा आवक 
अपनी स्थिवि के अनुसार उपदेश प्रद्ण कर उसके अनुसाए पर्षते है 
पे थाईदासमय में ससार समुद्र सं पार ह। जाते हैं और झग व 
समय तफ सुझ भोगते हैं। 


प्रीडश अधिकार 
साम्धसवंस्व 


इस सारे प्रन्थ का सार सास्य सबेख अर्थात्‌ समता प्राप्ति करना 
है। समवा में मनोनिप्रह, समत्व-त्याग और धुभवृत्ति का समावेश 
रे |# ह् | ट 
दो जाता है। अब यहाँ समवा का दिग्दशन कराते है । 


समता का फल मोक्ष प्राप्ति 
एवं तदास्यासवर्शन सात्यं, नयस्व्र साम्य॑ परमार्थथेदिन । 
यतः करस्थाः शिव्मस्पदस्ते, मवन्ति सो मबसी तिमेतुः ॥१॥ 


हम शुद्ध अन्यास निज चित, रहि परमारथमां समचित; 
शिव संपद जिम तु कर थका, हुव३ तरत भावी शिवसका | 


अथः--हे तात्विक पदार्थ के जानकार | इस प्रकार ( ऊपर पन्द्रहवें 
अधिकार में बताई रीति के अनुसार ) निरन्तर अभ्यास के योग से 
समता को आत्मा फे साथ जोड़ दे | जिससे इस भव के भय का ध्यन्त 
फरने वाली मोत्न-सम्पत्ति एकदम हाथ में आ जायगी॥श। 

भावाथ:-- कुछ मसत्वमाव छोड़कर, झुछ फ्पाय छोड़कर, कुछ 
योग की निर्मलवा प्राप्त कर और कुछ स्वात्मलय से, शुस यूत्ति प्राप्त 
करना थे सब पन्‍्द्रहें अधिकार में बताया है। इन सब उच्च 
प्रवृत्तियों का उद्देश्य समता की प्राप्ति करना है। समवा-प्राप्ति फा 
लाभ इस प्रकार है. “परिदन्ति क्षणार्थन साम्यमालम्ब्य कर्म चत्‌ । 
यज्ञ हन्यान्नरस्तीक्रवपसाजन्मकोदिभिः ( देमचन्द्राचायें--योगशआ्र) 
मतलब यह है--जों कम करोड़ों जन्म तर तीत्र तपध््या फरने पर 
भी नहीं छुट सकते, वे समता के अवलम्बन से एक छण में नष्ट 
हो जाते है | इसलिये तुम्हारा सान्‍य समता होना चाहिये और उसकी 
आत्मा के साथ मेल करने के लिये निरतर अभ्यास की जरूरत है। 
प्रत्येक प्रकृति का अथ है सुपर की प्राप्ति और दुःस का अन्त । 
समवा से जो सुख प्राप्त द्ोवा है वह अबर्णनीय है, कारण जिसमे 
भी दूसरे सांसारिक सुख हैं उन सबके अन्त में दुःस है। समया- 
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प्राप्ति में सुस ही सुस्त और अन्त में अनव सुसप्रद मोक्ष प्राप्ति होती 
है। इस मो रूपा सन्दिर में चदने के लिये चौदद सीढ़िया हैं। 
इन पर चढ़ने से दा मोर मन्दिर में प्रवेश कर सकते हैं। दे माइयो । 
एक थार अपने आप में निरूपाधि निजखरूपवा में लीन होना, 
अजरयमरत्व और इस ससारो दौड़ा-दौड़ो का अन्त और शखष्ठ शान्ति 
का विचार करो। यदि यह साधना रुचिकर लगे तो इस प्रय में पर्शित 
समवा पर ध्यान घरो-हद्‌ प्रय्न, दृह निश्चय और लगातार लग 
कर प्रयास करने से इच्छित परिणाम प्राप्त दोगा अथोत्‌ मोर झी 
प्राप्ति हगा। इसलिये इस मलुप्य जम का जो सुयोग प्राप्त हुआ 
है दस मव गमाश्, फ्योंफि यह जन्म बार बार नहीं मिलेगा। 


अविद्या वा र्पाग समता वा बीज है 
लमेब दु ख॑ नरकस्वमेव, लमेद शमापरि शिव ल्वमेव | 
लगेव कमाणि मनस्लवमेव, जद्दी्रविधामवधेदि चात्मन्‌ ॥र। 


सुद्दोश दुष्प तुद्दज नरफमा, तुद्दीज सु तुद्दीन शिषगमा । 
तुद्दीज फर्म मुद्दा भगपणे, घज अबज्षा आवम इस मण ॥ 


भय -६ भात्मन्‌ ।' तू ही दुस दै,फारण दुस फी प्राप्त 
धरे फमापीन हुई है। इसी प्रझार बया नरफ क्या छर्ग सुर, बया मा 
ये सब वेरी दी मनोयूत्ति पर झापारित है इसलिये सथ हुछ घू हो दै। 
यू इस दुसनोएति का त्य|ंग कर फिर सावधान द्वाजा | 


भदयाये “जैनशाखाउसार आत्मा पर दी सब फुद विभर है। 
झसे व कोइ सद॒द द्‌ सफता है. और 7 से झिसी वी मदद फो इच्छा 
हो रहती दै। बद भसला ल्विवि में शुद्ध, अतय अवियाशा, पित्प है, 
सिफे कर्म रे सम्य थ से दसफी शुद्ध अवस्था पर परवा पढ़ गया है 
इस परद फो दटाने के निप प्रवल पुरुषार्थ का लरूरत है। इसलिये 
चसे अमापारण उद्याग करना पढया दै। इस आस्मा में अनन्ठ 
दाछि टै। बादेयां वह पढाई फा उखाड़ पक सफ़्ता है और वीर 
हि फ समान शान हया धद्धि प्राप्त कर सफता है। इसलिये 
फट्दा ६ - 
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झप्पा नह वेयरणी, अप्पा में कूड सामली। 
अ्रप्पा कामदुधा थेणू, अप्पा में पंदन व्न। 


ये सिद्धान्त के वाक्य हैं। ये तुरन्त समझ में आ जाने वाले हैं। 
इनमें कद्दा है यह आत्मा ही कामघेनु है और आत्मा ही नन्‍्दन बन 
है। जिस पुरुष को इससे फाम लेना आता है वह सब इच्छित दस्तु प्राप्त 
फर सकता दै। वही आत्मा तुम में, हम में और उनमें विद्यमान है 


ऊपर लियणी बातो को जानने फे लिये अविद्या को त्यागना चाहिये। 
क्योकि अविद्या के कारण मनुप्य अंधे फे समान है, उसका सब 
पर 0] 
जीवन वृथा है। जैसे फहा है;-- 


अन्तानं खलछ भा कप्टं, क्राघादिभ्योपपि तीतन्र पापेम्य: । 


अथात्‌ क्रोधादि तीम्र पापों की अपेन्षा अतान अधिक दुःस्व देने 
वाला है। जब तक इस झअजन्नान का नाश नहीं होता तव तऊ मोज्ष 
चहुत दूर है। इसलिये जागो और घअज्ञान को हृटाओ। 


सुख दु ख की जड़ समता श्रौर ममता: 
निःत्वतामेहि सदा तदात्मन्नर्थष्वशेपेप्वपि साम्यमावात्‌ । 
अवेहि विद्ननू ममतैव मल, शुां सुखानां समते चेति ॥३॥ 


आवम निज आदर निस्संग, सरव अरथमा समता संग । 
आतम लखिये समता मूल, झुद्ध सुख ते समता अनुकूल ॥ 


अर्थ :-दै आत्मन्‌ ! सब पदाथों पर सदा समता भाव लाकर 
नि संगपना प्राप्त कर। है विद्वान ! तू समम ले कि दु ख का मृल[ममता 
ही है और सुख का मूल समता है | 


भावाथ:--आपने देखा कि सब सुख-दुःख का फारण यह आत्मा 
ह्दीद्दै। इस आत्मा में समता भाव आ जावे वो निःसंगवृत्ति आ्राप्त 
ह्दो जाने आर अपने असली रूप में आऊर तेरेमेरे कगडे निवृत्त 
हो जावें। फिर अभ्रुक पस्तु मेरी है, यद्द घर मेरा है, यह्‌ वस्तु मेरी है, 
सब भाव समाप्त हो जावेंगे। इसलिये समता का लक्ष्य रख 
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उसे प्राप्त कर। समता श्र्यात्‌ सव वस्तुर्ों पर सम भाव रखना+- 
दुश्मन और दोस्त पर एकसा भाव, राजा था रक, सुख अथवा छु'ख 
में एकसा भाव द्वी समभाव है। समता भाव रखने वालों पर हुख 
का छुछ असर नहीं दोवा। उसे तो सदा सुख दी सुपर है। जहाँ 
ममता नहीं वहाँ मांद नहीं, जहाँ सोद नहीं ऐसे फमे में चिकरमास 
नहीं जहाँ चिकनास नहीं वहाँ कर्म क्षीण होकर नष्ट द्वो जाते हैं और 
आत्मा अपने खाभाविक रूप में दवा ज्ञाठा है अथौत्‌ मांच प्राप्त कर 
लेवा है। के के व 
(१-४. 


समता की वानगी-फल प्राप्ति 


स्त्रीपु धूलिषु निजे च परे वा, सम्पदि प्रसरदापदि चात्मन्‌ । 
तलमेद्दि समता ममतामुगू, येन शाखतसुखाइयमेपि ।४॥ 


_ स्त्रीमा घूलि निजपरसाह, सपद आपद आतम आए ३ 
तत्बे समता ममता बिना, जे चादे ते सुखिया धना ॥ 


अरे -“ज्षियों के विषय में और धूलि छी घचो में, अपने और 
पराये छे विषय में, सम्पत्ति या विपत्ति की च्चो मं दू ममवा भाव 
को छाढ़ दे | दे भात्मन्‌। तू समता रख जिससे तुमे शाश्वव सुख 
प्राप्त दो ॥थ। 


भावार्थ -इ आत्मद्‌! जो सुके मोक्त सुख प्राप्त करना हो पो 
समता प्राप्त कर, इससे दुख से छूटने फी शक्ति तुमे प्राप्त द्वोगी। 
जब तू ख श्री और घूल में, तथा अपने और पताये में सममाव रखेगा 
दो सम्कना कि कुछ समभाव शआाया और ससार फम द्ोने फा 
समय आया--इस समय तो तू ममता भाव में फँसा है। यदि तू 
सुमे कि तेसा पुत्र खडे में गिर पड्मा ता तेरा चित्त ढावादाल हो 
जायगा और भागा भागा अपने पुत्र की वरफ दौड़ेगा। पर आग 
जाकर तुमे मालूम दुआ कि बद तो तेरा धुत्र नहीं था बल्कि किसी 
दूसरे फा था सो तुझे “चन्ञा मेरा पुत्र तो राजी ख़ुशी है?” यह विचार 
कर शान्ति और खुशी भी होदी है। इन दानों अवस्थाओं में भेद 
सिफ दर मेरा फा ही है, क्रारण सबके के चाट भाई है पद दर 


श्ष्र 


अवस्था में आई | पर दृश्य एक अवबखा में फम्म दूसरी में प्यादा 
इतने में समझना चाहिये कि समता क्या हैं? दोनों अवश्थाशों में 
घत्राना नहीं चाहिये। चाहे सेवा भाव से भी क्यों न भाग दौड़ 
करें। जब इतनी समता आवेगी तो दुः्य के लिये जगद कहाँ होगी 
ओर आगे जांकर शाश्वत सुख फे साथ एफता ही जायगी। 


समता के कारण रूप पदार्था का सेवन का 
तमेव सेव गुरु! प्रयत्नादवीष्ष शासत्राण्यपि तानि विद्वन । - 
तदेव तत्त्वं परिमाववात्मन्‌ ,_येभ्यो मवेस्साम्य सुधोपमोगः ॥५॥ 


यतेेन तेहिज तु गुरुसेव, पंडित तमण शान्त्र सुलेव | 
धआ्रातम तेहिज तत परिभव, समता सुथा हुवे जे दाव ॥ 
श्र :--उसी गुरू की श्रयज्ञ से सेवा कर श्यौर उसी शास्ल का 
अभ्यास कर और हे 'आत्मन्‌ ! उसी तत्त्व का चिन्तन फर, जिससे 
तुमे समता रूपी अमृत का स्वाद प्राप्त हो ॥५॥ 


हैः >> प् 6 श< रि मम 
भावा्थ:--समता रूपी अमृत प्राप्ति के लिये तू गुद की भक्ति से 
सेवा तथा अभ्यास कर । उमास्वातिवाचक महाराज प्रशमरवि प्रकरण 
कहते हैं-- 
हृढ़तामुपति वराग्यवासना चेन थेन भावेन। 
तस्सिन्‌_ वस्मिन्‌ काय:, कार्यमनोचाग्मिर+यास: ॥| 


जिन जिन भावों से वेगग्य वासना दृढ ही और चेराग्य भाव का 
पोषण हो, उन उन शास्त्रों का मन, वचन, काया से अस्यास करों और 
सांसारिक विपयों में अलिप्त गुरु की सेवा करनी चाहिये। विपय- 
कपाय से बचने के लिये शास्तराभ्यास भी करना चाहिये, क्योकि 
यह संसार का स्वरूप बता कर समता भ्राप्ति कराने में मदद देता है। 


ये यन्‍्य समता रस की वानगी 


समग्रतच्छास्रमहाणुवेस्य;, . समुद्ध तः साम्यसुघारसोंज्यम्‌ । 
निषीयतां हे विदुधा लभष्वमिद्मापि मुक्ते सुखबरणिकां यत्‌ ॥६॥ 


सकल झास्त्र जोई उबरी,? मेल्यो ऐे समदाशत करी | 
पीचो ऐ लाभी [पढिवा, , ऐशिवसुल आदे छे किना॥ ० 


अर्थ -यह समता रस रूपी अर॒र्त मोटे मोटे सब शास्त्र रूपी 
समुद्रों में से निकाला हुआ है। दे पढिव जनो! तुम इस रस को 
पाओ और, सांढ सुर का नमूना चसातह्ष ५ 
* गा 
, विवेचन --समतावान्‌ का स्वरूप क्‍या है यद्द भ्रोमत्‌ कपूरचादजी 
( चिदानन्दजी ) मद्दाराज इस प्रकार बवात हैं। बा 2 
जे अरि मित धरायर जानठ' पारस पापाण ज्यूं होई। हे 
#ँचन कौच समान 'यदे. जस, नीच नरेंद्ा में भेद न कोइ ॥| 
मान कहा अपमान कद्दा सन, ऐसो विचार नहीं तम होई। 
“7 _ दाग नहीं अर रोस नहीं चित, ध-य अहे जग में जन सोइ ॥ 

द शा सी पशीए लि की जम । 
ज्ञानी कट्दो ज्यु अत्ञानी फट्टो फाई ध्यानी कद्दो मनमानी व्यु ।कोई। 
जोगी कद्दो भावे भोगा फहो काई, जाकु जिम्यों मन आवत दोइ॥। 
दापी कह्दो निर्दोपी कद्दो पिंडपापी फद्दो को औगुण जोई। 
राग नहीं अद रोस नहीं, जाकु धन्य अद्दे जग में जग साइ॥ग। 


साधु सुमत मद्दत कद्दो काई, भावे कद्दो निरमय पियारे। 

चोर फद्ो चाद्दे ढार फट्दो कोई, सेव करो कोऊ जान दुरुद्वारे ॥ 
८3 विनय फरो काई ेँचे वेदाव ज्यु , दुरथी देस कहे काइ जारे। 

धार सदा सममाव चिदानन्द, लॉक कद्दादव सुन नारे॥शा 

समदोबार् को लक्षण ऊपर लिखा है। समता के यावत उपाध्याय 
जी कद्दत हैं. “उपतम सार छ प्रवचने, सुजस वचन ऐ प्रमाणो। रे! 
समवा दी शास्त्र का सार है। 

के नल 

घामिक कार्यों में समता दावे तमा सुख है। मोक्ष में भी ममता 
का द्टी सुस है। मात्त सुख में जो आनन्द है उसका नमूना दयना 
हो दो समदा रख उसका सुख देसो।.._! 
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कर्ता नाम विपय प्रयोजन 
शान्तरसमावनात्मा, मुनिमुन्द्रसरिभिः कृती ग्रन्थः । 
त्रद्मस्पृहया ध्येवः स्वपरहितोडय्यात्मकत्पतररेषः (७॥ 


आतम शांत सुधारस भर्यो, श्री मुनि सुन्दरसूरि विश कार्यो । 
अध्यात्मभावें. ध्याइवों, परहिंव फल्पतर भाइवा ॥ 


झथे :--शान्त रस सावना से भरपूर अध्यात्म ज्ञान फा कस्पवृक्त 
प्रन्थ भरी मुनि सुन्दर सरि ने अपने व पर हिल के लिये बनांथा, 
उसका ब्रह्म (ज्ञान आर किया ) प्राप्त करने की इच्छा से अध्ययन 
करना चाहिये ।एजआ| 


भावाये :--जनसमृह फा उपकार करने के लिये इस प्रन्य फी 
रचना प्री सोमसुन्दरसूरि भद्दाराज के शझ्षिप्य श्री मुनिमुन्दरदरि 
महाराज से की है। यह प्रन्ध शान्दरस भावना से भरपूर है. इसकी 
रचना का प्रवोजन है ब्रह्म अथान्‌ ज्ञान और क्रिया अयान्‌ शुद्ध 
आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का अभ्यास करना । इस भअन्ध को 
यनाने में गुद्द महाराज ने अपने ज्ञान तथा झाख्त्र का पूरा उपयोग 
किया है । इसलिये यह्‌ ग्रन्थ अव्यात्म ज्ञान का कल्पवर है। 


उपसंहार 
इममिति मतिमानपीत्य चित्ते रमयति यो विस्मल्य॑य॑ संवाद द्राक्‌ । 
सच नियतमतों रमेत चास्मिन्‌ सह मवयेरिजयश्रिया शिवश्रीः ॥८॥) 
आय “-जो बुद्धिमान्‌ आदमी इस ग्रन्थ को पढ़कर उसका चित्त में 


रमण करेगा तो वह थोड़े समय में संसार से विरफ्त हो जावेगा और 
संसार रूपी झत्ु पर जय प्राप्त कर सोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त करेगा ॥८/॥ 


भावार्थ :--जो चुद्धिमान्‌ पुरप इस अन्ध का अध्ययन ओर सनन 
करेगा और उसके अनुसार आचंरण करेगा तो उसे इच्छित फल 
शाप्त होगा । एक अंग्रेज विद्याद्‌ ने लिखा है कि ५ मिनट पढो फिर १७ 
मिनट तक उस पर विचार करो तभी तुम पढ़ने का फायदा उठा 


